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Driven Wear Ut lee 


fast ह्यगो 


विक्टर झूगो का जन्म सन्‌ १८०२ ई० की २६ वीं फरवरी को फ्रांस 
‘aa? नामक स्थान में हुआ था | इनके पिता नेपोलियन दी अजेय 


"सेना में काम कर चुके थे | नेपोलियन के पतन के पहिले ही वे स्पेन के 


राज-दरबार की शोभा बढ़ाने लगे थे | इसके बाद वे फ्रांस के उस समय 
के बादशाहाँ के यहाँ ,सम्मान-पूर्वक रहने लगे। इसी से उनकी 


असाधारण प्रतिभा प्रकट होती है । 


an की प्रथम cata कविता की ओर झुकी । बारह बर्ष की अवस्था 
में ही winger’ दुःखान्त कविताएँ लिखने लगे | उनकी सत्रह 
वर्ष की अवस्था में उनकी कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हआ। 
उस समय तक वे कवि-सम्मेलनों में तीन बार पुरस्कृत हो चुके थे। 
उन्होंने अपने जीवन को साहित्य-सेवा में बिताने का निश्चय कर लिया 
था । उनकी cH बड़ी गम्भीर थी--उसमें कार्य-संलग्नता की मात्रा 
विशेष हो चली थी | उन्होंने अपने को साहित्य का धुरन्धर विद्वान्‌ बनाने 
की ठान ली | साहित्य-सेवा की प्रारम्भिक अवस्था में ही उनकी पूजनीया 
माता का देहावसान हो गया | इस प्रकार वे सर्वथा एकाकी और अस- 
हाय हो गये । 

जीविकोपार्जन की कठिनाइयों से युद्ध करते हुए युवक am विवाह 
कर पेरिस में आ बसे | उसी समय उन्होंने अपना यह प्रथम महान्‌ 
उपन्यास “पेरिस का कुबड़ा? लिखा । सन्‌ १८३१ ई० में इसका प्रथम 
संस्करण प्रकाशित हुआ | तत्र से ञ्राज तक इसकी लोक-प्रियता बढ़ती 


'ही चली जा रही है । बहुत दिन पहले ही यह पुस्तक, एक Classic 


स्वीकृत हो चुकी है, और शायद यह aM की सब्र से बड़ी वैयक्तिक . 
विजय है । 
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को भी, अपनी इच्छा के विपरीत, राजा को प्रसन्न करने के लिए फ्लेमिश 
के राजवूतों का अपने भवन में अद्वितीय सत्कार करना पड़ा था । 

छुः जनवरी के इस आनन्द का दरश्रसल कारण यह था कि इस दिन 
एक ही साथ दो-दो उत्सब पड़े ये | पेरिस के लोगों के लिए यह सौभाग्य 
ओर खुशी की बात थी । ईसा अवतार और “मूखों का त्योहार' नामक 
ये दोनों उत्सव युगों से साथ-साथ ही पड़ते आये थे ओर इस AIR पर 
पेरिस के नगर-निवासियों में हषे श्रौर उल्लास का अनन्त सागर लहरा 
उठता था | इस वर्ष के उत्सव में नगर के ग्रेब-स्कवायर में होलिका-दहन; 
ब्रेक चर्च में Sate नामक बत्य और न्याय भवन में नाटक का आबो- 
जन सम्मिलित था । एक दिन पहले ही सारे नगर में इन समारोहों की 
घोषणा कर दी गई थी | इस अवसर पर नगर की सभी gard बन्द थीं । 

सवेरा होते ही आयोजन के तीनों निश्चित स्थानों की ओर लोगों की 
भीड़ उमड़ी पड़ रही थी । कोई होलिका-दहन देखने जा रहा था, कोई 
Agia za और कोई नाटक | पेरिस के निवासियों की परस्परा के लिए 
यह स्वाभाविक ही था कि लोगों में होलिका-दहन ओर नाटक देखने की 
अधिक उत्कंठा थी | इसलिए अधिक संख्या में लोग होलिका-दहन जो 
सामयिक आयोजन था और नाटक, जिसका आयोजन भवन के विस्तृत 
प्रांगण में हो रहा था, देखने के लिए ही जा रहे थे | ब्रेक चर्च के प्रांगण 
में आयोजित मेपॉल ca ने कुछ ही लोगों को आकर्षित किया क्योंकि उस 
ओर जाने वालों की संख्या बहुत थोड़ी थी | 

न्याय भवन की ओर जाने वाली सड़क पर भीड़ काफी थी। लोगों. 
को पता था कि फ्लैमिश के राजंदूतों का प्रतिनिधि मंडल जो दो दिनों 
पूर्व नगर में आया था, नाटक देखने के लिए. आने वाला है | साथ ही 
gat के पोप” का चुनाव भी न्याय भत्रन में ही होने वाला था | उस 
दिन भवन में इतनी भीड़ थी कि आसानी से प्रवेश करना असम्भव सा 
ही था, यंत्रषि भवनं का प्रांगण विश्व में सबसे लंबा-चौड़ा “एकाकी-कमरा? 
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होने के लिए प्रसिद्ध था । भवन के सम्मुख दर्शकों की अपार भीड़ थी | 
देखने से मालूम पड़ता था मानों लोगों का एक ATA सागर उमड़ पड़ा 
है । नगर के वे छः मार्ग जिनसे होकर भवन तक पहुँचने का रास्ता था 
आदमियों की भीड़ से ठसाठस भरा था । जिस प्रकार कई ओर से आने 
वाली नदियों की धाराएँ एक स्थान पर समुद्र में मिलती हैं, उस प्रकार 
चारों तरफ से asi का ताँता बंधा था जो न्याव-भवन के SG एकत्र 
होकर एक विस्तृत जनसागर का दृश्य उपस्थित करता था | शोरशुल, हँसी- 
ठहाका और चिल्लाहट से जैसे आसमान थर्स उठता हो | 

दरवाजे, खिड़कियाँ और मकानों की si लोगों की भीड़ से दवे 
जा रहे थे। ये सभी लोग शान्त निर्दोष war से कमी न्वाव-सवन की 
ओर देखते ओर कभी अपार भीड़ को। मानों इसमें उन्हें अपार सन्तोप्र का 
अनुभव होता हो | आज भी बहुत से पेरिस के निवासी उन लोगों को 
देखने में ही महान सन्तोप्र प्रात करते हैं जो लोग कोई उत्सव Baa 
waar देखते हों | उनके लिए वह दीवार भी एक आश्चर्य की ag 
होती है जिसकी az में कोई तमाशा आदि हो रहा हो । 

आइये, हम जरा भवन के मध्य स्थित उस विशाल हॉल? की 
कल्पना करें और उसकी साज-सज्जा, प्रकाश की दिव्यता आदि का 
निरुपण करें जो अ्रभी पेरिस के नागरिकों के आकर्षण का मुख्य स्थल 
है | चारों ओर भीड़ से हॉल ठसाठस भरा है | हमारे कानों में भीड़ से 
आती हुई अ्रप्रिय-प्रिय शब्द टकरा उठते हैं और आँखों में धुँ घला-प्रकाश 
समा जाता है | हॉल की सजावट अनोखी है। छत॒वेल-बूटों से शोभित 
है । नीचे की सतह पर संगमरमर के पत्थर बिछे हैं ging. की ऊँची 
दीवारों से सटे हुई द्वारों के मध्य, स्तंमों के मध्य और भरोंखों की 
ऊँचाई से टकराती हुई फ्रांस के राजाओं की मूर्तियाँ बनी है। द्वार के 
तीन amt के मध्य कुछ पुरानी बेचें, पड़ी हैं । हाल में डात स्वम्भ थे. 
जिनके चारों तरफ दर्शक खचाखच मरे ये | प्राँगण के मध्य भाग में एक 
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ऊँची चारों तरफ से बन्द गैलरी बनी थी। यहीँ से बैठकर फ्लेमिश के 
राजदूत और अन्य प्रसिद्ध अधिकारी नाटक देखने वाले ये । एक खिड़की 
से होकर एक गुप्त द्वार इस गैलरी में खुलता था । 

न्याय-भवन के उस हॉल के एक कोने में संगमरमर का एक विशाल 
पत्थर का मेज पड़ा था। लोगों का कहना था कि “संसार में इतना बड़ा 
संगमरमर का दूसरा ठुकड़ा और कहीं नहीं TP इसी मंच पर नाटक 
खेला जाने वाला था | इसके लिए सवेरे से ही सारा प्रबंध हो गया था । 
भेज का ऊपरी भाग एक सुन्दर गलीचे से ढंका था जो रंगभूमि के काम 
में लाया जाने वाला था | उसके नीचे वाला हिस्सा कलाकारों के 'सजावट 
गृह्‌? (Green room) के काम में लाया जाने बाला था। रंगभूमि 
में आने के लिए लकड़ी की एक सीढ़ी लगी हुई थी | कोई भी अकस्माव 
श्राने वाला पात्र या दृश्य-परिवर्तन नहीं हो सकता था जिसे उसे सीढ़ी से 
न देखा जा सके । सच में मंच निर्माण और कला की यह अवस्था 
श्रमी बाल्यावस्था में थी। रंगभूमि की रक्षा के लिए न्याय-भवन के चार 
ager सिपाही चारों कोने पर तैनात थे । 

नाटक का आरंभ दोपहर से होने वाला था। खेल शुरू करने का 
समग्र जानबूक कर ही देर से रखा गया था क्योंकि इसके लिए राजदूतों 
की सुविधा का विचार-विशेष महत्व का था। नागरिक प्रातःकाल से ही 
प्रतीक्षा में खड़े थे । अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए. अनेकों अपनी 
शत भी वहीं गुजारी थी । पल-पल में लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही 
थी | जिसको जहाँ तनिक भी स्थान मिलता वहीं घुस जाता था। लोग 
दीबारों, खिड़कियों एवं स्तंभों के बाहर निकले हुए हिस्सों पर भी चढ़ कर 
बैठने लगे | प्रतीक्षा करते-करते; एक दूसरे के साथ धक्का खाते, चोट 
सहते लोग भीड़ की गर्मी से व्यग्र हो उठे । धीरे-धीरे लोगों में उत्तेजना 
बढ़ती गई | जहाँ तहाँ से फ्लेमिश के राजदूतों ओर कार्डिनल बोर््रीन को 
लोग गालियाँ देने लगे। भीड़ के इस उथल-पुथल ने विद्यार्थी समूह , 
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को जो जिधर तिथर बिखरे हुए अपने रैयों से दर्शकों के क्रोध को 


भड़का रहे थे, उन्हें बड़ा आनन्द प्रदान किया | | 

“वह देखो, वह जॉन फ्रोलो हैं ।? एक adi ने स्तंभ के निकले 
हुए हिस्से पर बैठे एक ठिगने युवक की ओर इंगित करते हुए कहा, (तुम 
वहाँ कब्र से बैठे हो १? 

शैतान की दया से मुझे यहाँ आए चार घंटे से अधिक हो गए, 
जॉन फ्रोलो ने sara दिया? 'श्रोर सुके पूणं विश्वास है कि इतना 
समय हमारे वेतरणी पार करने में से घटा दिया जायेगा? । 

तभी घड़ी ने बारह बजाये | 

‘me !? सन्तोष के साथ भीड़ से एक साथ ही आवाज निकली! 

Wa शुरू करो? सारा दर्शक समुदाय एक साथ चिल्ला उटा:। 
विद्या्थां वर्ग शान्त था । फिर वहाँ पाँवों भी रगड़ तथा लोगों के सिरों 
के हिलने से वातावरण में कुछु जीवन आया । दर्शक सतर्क हो गए.। 
सत्रों में गति आ गई । अपने-अपने कपड़े ठीक कर सभी अंगूठे के बल 
खड़े हो गये | पुनः एक वार गहन शान्ति व्याप्त गई । सभी एक टक 
संगमरमर की मेज की ओर देख रहे थे । मेज के रक्षक वे चारों सिपाही 
अभी भी वेजान खड़े थे । लोगों की आंखें न्ये बने मंच की ओर मुड़ी 
वह, वह अभी खाली था । wat से ही जनसमुदाय तीन चीजों की sitar 
कर रहा था--दोपहर होने का, फ्लैमिश के राजदूतों का और उस 
नाटक का | इनमें “दोपहर? का आगमन ही निश्चित समय पर हुआ । 

दर्शंक-समाज ने एक दो-तीन पांच मिनटों तक प्रतिक्षा की। पन्द्रह 
मिनट समय बीत गया, किन्तु कुछ नहीं हुआ | गैलरी और रंगमंच खाली 
था । लोगों का a4 क्रोध में बदलने am | खिन्नता की फु्फुसाहट 
प्रांगण के एक भाग से दूसरे भाग तक फैल गई। 

“नाटक ! नाटक ! नाटक? चारों तरफ से आवाज Ist लगी. 
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“खेल शुरू करो ! खेल शुरू करो ! फ्लेमिश के राजदूत जहन्तम में जायें | 
हमें खेल चाहिये | “जॉन चिल्ला पड़ा | 
` खेल शुरू करो ! दर्शक चिल्लाये ।? हमारी यही माँग है । अन्यथा 
न्याय भवन के 'वेलिफ? ( अधिकारी ) को फांसी दे दी जाय, विद्यार्थी 
चिल्ला पड़े | 
हाँ, ठीक कहते हो, !' दर्शकों ने समर्थन किया, “सिपाहियों से ही 
शुरुआत की जाय ।' 
तभी चारों तरफ से विकट श्रद्टहास फूट पड़ी। चारों सिपाहियों पर 
मुर्दनी छा गई । भीड़ उनकी तरफ अग्रसर हो चली। लकड़ी का जो 
घेरा डाला गया था वह चस्चराहट के साथ Ze पड़ा। बड़ा नाजुक 
समय था | 
इसी समय 'सजावट-णह? का पर्दा उठा । उपमें से एक व्यक्ति बाहर 
निकला | उसके निकलते ही लोग शान्त हो गए। लोगों का क्रोध 
कुतूहल में परिवत्तित हो गया | 
“शान्त ! शान्त !? 
न्यायभवन में स्तब्धता छा गई | भय से काँपते हुए बह व्यक्ति धीरे- 
धीरे रंगमंच की ओर बढ़ा । सिर झुकाये हुए अदब के साथ बह आगे 
बढ़ रहा था | रंगमंच के एकदम समीप पहुँचते ही भीड़ में शान्ति छा 
गई । लोगों के आपस में धीरे-धीरे Tada करने की आवाज मधु- 
मक्खियों की भनभनाहट की तरह अभी भी आ रही थी । 
“सज्जनों तथा सञ्जनियों ।? दर्शक-समूह को लक्ष करके उसने कहना 
शुरू किया, आज हमें पवित्र कार्डिनल के समक्ष, एक श्रन्यन्त सुन्दर नैतिक 
नाटक? “कुमारी मेरी का उचित न्याय? खेलने का सौभाग्य मिला 2 | उसमें 
९ Aafia का पार्ट अदा करूँगा | पवित्र कार्डिनल इस समय after 
के ड्यूक के राजदूतों के साथ हैं जो यूनिवर्सिटी के रेक्टर का भाषण 
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सुन रहे हैं । ज्योंही पतित्र कार्डिनल यहाँ पधारेंगे, हम लोग खेल प्रारंभ 


यह बात स्पष्ट थी कि विना जुपिटर के वीच में पड़े उन अभागे चार 


रक्षक सिपाहियों को बचाना कठिन था । जुपिंटर की पोषाक ने भी दर्शकों 
के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर भीड़ को शान्त करने में काफी 
सहायता दिया | उसने मलमल का काला चोंगा पहन रखा था जिस पर 
बड़ा सुन्दर आकर्षक काम किया हुआ था । उसके सिर पर एक रंगीन 


रुपहले बटन जड़ी हुई टोपी थी । उसके हाथ में लपेटा हुआ चमकदार 


कूट था जो देखने में धनुष के समान जान पड़ता था । 
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जुपिटर के आकर्षक बस्त्र का प्रभाव जो दर्शक समुदय पर पड़ा था 
वह उसके भाषण के साथ शीघ्र ही लोप हो गया | जिस समय बह अपना 
अन्तिम वाक्य पूर्णं करने पर था तभी sett आवाज लोगों द्वारा विरोध 
के शोरगुल में विलीन हो गयी । 

“गमी खेल शुरू करो ।? दशक क्रोध से चिल्ला पड़े | 

जॉन, जो सब से ऊपर बैठा था, बोला अभी शुरू करो ।? 

after तथा कार्डिनल रसातल में oma, खिड़की पर बैठे हुए रॉबिन 
और उसके साथी विद्यार्थियों ने कहा । दर्शकों ने भी एक स्वर से यही 
कहा, “खेल शुरू करो, नाटक प्रारंभ करो |? 

बेचारा जुपिटर ! sah सामने विकट परिस्थिति थी । मन ही मन 
वह बड़ा वेचेन हो गया | उसके रंगे हुए चेहरे का रंग उड़ गया । अपनी 
टोपी हाथ में लेकर उसने झुक कर दर्शकों का अभिवादन किया | वह 
कुछ समझ न पा रहा था कि वह कैसे भीड़ को शान्त करे । भय से 
उसके हृदय के प्रत्येक तंठु काँप रहे थे | एक तरफ प्रतीक्षा करते-करते 
दर्शक भयानक रूप धारण कर रहे थे, दूसरी ओर कार्डिनल का मव । 
एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ Fat था। 

इसी समय जुपिटर के भाग्य से एक दूसरा व्यक्ति आगे आया । वह 
रंगमंच के समीप ही खड़ा था, परन्ठु उसकी ओर किंसी का ध्यान नहीं 
गया था। उसका दुबला पतला क्षीण-काय शरीर स्तंभ की ट में 
छिपा हुआ था । उसके बाल आकर्षक तथा सुन्दर थे | उसके मस्तक तथा 
कपोलों पर Bhat पड़ी थी, तथापि उसमें कोमलता का अभाव नहीं था & 
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वह रंगमंच के समीप पहुँचा और संकेत से ही जुपिडर से कुछ बोला। 
पर भय से सिकुड़ा हुआ जुपिटर उसे देख नहीं पाया | 

“ज्ुपिटर, प्रिय जुपिटर,' उस व्यक्ति ने पुनः कहा । परन्तु जुपिटर भव॑ 
के सागर में डूब-उतरा रहा था। उसकी आवाज उसके कानों तक 
नहीं पहुँची | 

वह लम्बा SSL बदन का युवक ओर समीप बढ़ा | उसने जुपिटर 
के कान में कहा, माइकेल मिव्रोर्न !? 

“कौन है यह ?? अचानक घत्राहट के साथ जुपिटर बोल पड़ा मानों 
गाढ़ी निद्रा से किसी ने उसे waa कर जगा दिया हो । 

‘ga मैं हूँ !? युवक ने कहा । 

“ओह !? जुपिटर ने उसकी तरफ देखकर सन्तोप की साँस ली | 

‘aq अभी शुरू करो! भीड़ को wae करो। मैं वेलिफ कों 
समझा दूँगा वह काडिनल को सन्दुष्ट कर देंगे ।” 

जुविटर ने पुनः सन्तोष की साँस ली | धैर्यं का अवलम्वन पाकर उसने 
कहा, 'सज्जनों ! हम शीत्र ही खेल शुरू करने जा रहे हैं ।' 

चारों तरफ से गगन भेदी हर्षनाद हुआ । लोगों की करतल ala 
से सारा भवन गूँज उठा | ज्ञपिटर के चले जाने पर भी लोग हर्षध्बनि 
करते रहे | परन्तु वह अज्ञात व्यक्ति जिसने दर्शकों के मध्य उमड़ते हुए 
तूफान के वेग को रोक दिया था पुनः स्तंभ की ओट में जा छिपा । वह 
वहाँ निश्चय ही अटल, अदृश्य और अप्रभावित खड़ा रहता WS दो 
युवतियों ने जिन्होंने fart के साथ उसकी बातों को सुना था, उसको 
अपनी ओर आकर्षित किया । 

“मास्टर !? उनमें से एक ने उसे अपनी ओर आने का संकेत करते 
हुए कहा । 

‘ag ! लिनाडें !! उसकी साथिन ने कहा, वह कोई विद्धान व्यक्ति 
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नहीं है, साधारण आदमी है। उसे ‘are’ से सम्बोधित न करो 
“महाशय? कहो | 

“महाशय, fare ने पुकारा | 

वह अज्ञात आदमी उनके समीप आया | 

“कहिए, किस लिये आपने मुझे बुलाया है ?? उस व्यक्ति ने जिज्ञा- 
सूचक आवाज में पूछा । 

कुछ भी नहीं,” लिनाडे ने घत्रराहट व्यक्ति करते हुए कहा | “A 
सहेली गिसकेती-ला-गेनसियने ant से बात करना चाहती थी |? 

“नहीं श्रीमान !? गिसकेती ने शर्माते हुए कहा ।? लिनाडौं ने ञ्चापको 
मास्टर कह कर सम्भोधन किया, इस पर मैंने कहा कि महाशय कहो |? 
तभी दोनों युवतियों ने लज्जा से अपनी आँखें नीची कर ली । areas 
युवक ने TAT कर उनकी तरफ देखा | 

“तो क्या आप को कुछ नहीं कहना है १? 

“नहीं, कुछ भी नहीं,” गिसकेती ने जवात्र दिया | 

युबक जाने के लिए पीछे मुड़ा। पर उन दोनों युवती सुन्दरियों ने 
अपने मनोविनोद्‌ के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहा | 

‘wer, शीघ्रता में गिसकेती ने पूछा, ‘ata होता है कि आप 
शायद उस सिंपाही से परिचित हैं जो नाटक में “कुमारी मेरी? का पार्ट 
अदा करने वाला है १? 

“आपका मतलब्र क्या जुपिटर के पार्ट से है १? युवक ने प्रश्‍न किवा | 

हाँ, हाँ, उठी से !? लिनाडीं बरोली, “तो क्या आप जुपिटर से परि- 
चित हैं !? 

“हाँ, मैं उसे जानता हूँ ।? युवक ने उतर दिया । 

“उसकी दाढ़ी बहुत आकर्षक है|? लिनाडों ने पुनः कहा | 

“यह नाटक जो यहाँ खेला जाने वाला है, मनोरंजन होगा १? 
गिसकेती ने शमति हुए प्रश्‍न किया । 
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“पूर्णं मनोरंजक, अज्ञात युवक ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिवा | 

“इसकी कथानक क्या है ? लिनार्डी ने पूछा | 

“इस नाटक का नाम “कुमारी मेरी का उचित न्याय” है,। यह एक 
नैतिक सदाचर पूर्ण नाटक है ।? 

“यह एक दूसरी बात हुई ।? लिनाडी बोली । 

थोड़ी देर सव शान्त रहे | युवक ने शान्ति भंग करते हुए कहा, 
ag एकदम नवीन खेल है । इसके पहले कहीं भी नहीं खेला गया है |? 

“कया यह वह नाटक नहीं है, जो दो साल पहले खेला गया था ? 
:गिसकेती ने प्रश्न किया ।? जिसमें तीन सुन्दर युवतियों ने... 

पसाइरेन का पार्ट अदा किया था, लिनाडी ने वाक्य पूरा करते हुए 
-कहा | 

युवक बोला, हाँ, और तीनों नग्न थीं ।? 

दोनों युवतियों की आँखें नीचे कुक गयीं । 

युवक पुनः बोला, “वह निश्चय ही सुन्दर दृश्य था। परन्तु यह 


: नाटक फ्लैन्डर की राजकुमारी मारग्रेट के लिए लिखा गया है ।” 


“क्या सचमुच ही यह खेल अच्छा है ?? गिसकेती ने पूछा | 

(Reade ! यह नाटक काफी अच्छा होगा ।? पुनः अपने शब्दों 
पर जोर देते हुए गये के साथ उसने कहा, भें ही इस नाटक का 
“लेखक हूँ ।? 

“सच !? उन युवतियों ने आश्चर्य से पूछा । 

“हाँ, सच !? उस थुवक कवि ने गर्व से कहा, 'मेरा नाम पायरी 
Ana है ।? 

पाठक महाशयों को स्पष्ट ज्ञात हो गया कि जुपिटर के चले जाने 
और नाटक के Gas के अचानक प्रकट हो जाने के मध्य कुछ समय बीत 
* चला था । जो दर्शक मंडली कुछ देर पूर्व तक हो हल्ला मचा रही थी, वह 
:कलाकार at star में, खेल शुरू होने की राह शान्त चित्त होकर देख 
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सन्तोष थी । दर्शक समुदाय से सन्तोष के साथ प्रतीज्ञा कराने का सरल 
मार्ग यही है कि उनसे कहते रहिए, nh खेल शुरू हो रहा है ।? 

vg विद्यार्थी युवक जॉन नींद में नहीं था | उसने भवन की शान्ति 
भंग करते हुए कहा, “A जुपिटर ! क्या तुम हम लोगों से मजाक करते: 
हो ! अभी खेल प्रारंभ करो अन्यथा अच्छा नहीं होगा ।? 

बस दशकों को उत्तेजित करने के लिए इतना पर्याप्त था। पुनः 
शोरगुल होने वाला था कि तभी वाजे बज उठे | चार कलाकार संगमरमर 
की मेज के नीचे से निकले ओर सीढ़ी से मेज पर चढ़कर दर्शकों को 
झुक कर सलाम करने लगे । तालियों की गरगराहट से हॉल गूंज उठा | 
कलाकारों ने अपना काम शुरू कर दिया | 

दर्शक अकसर अभिनय करने वालों के संभाषणों से अधिक उनके: 
वस्त्राभूषणों से मनोरंजन लाम करते हैं | वे चारों कलाकार उजले तथा 
पीले रंग के पोषाक पहने हुए ये । एक के हाथ में तलवार, (दूसरे के: 
हाथ में ay की दो चामियाँ, तीसरे के हाथ में तराजू ओर चौथे के 
के हाथ में एक हँसिया था। उनके लिए जो उन चिन्हों का अर्थ 
आसानी से नहीं समभ सकते थे, उन चारों के वस्त्रों के उपर अलग- 
अलग लिखा हुआ था | 

मेरा नाम कुलीनता है ।? 

मेरा नाम धर्म है |? 

मेरा नाम वाणिज्य है |? 

मेरा नाम कृषि है |? 

उन चारों के पोषाकों से उनका लिंग भेद साफ झलकता था । ये: 
दोनों ही जोड़ियाँ संसार में घूम रही थीं | स्पष्ट था कि इन जोड़ियों के 
पीछे छिपा gar कवित्वमय रहस्य स्रों की समभ में न रावे कि कृषि 
वाणिज्य की विवाहिता है और धर्म-कुलीनता की। ये दोनों अद्वितीय 
जोड़ियाँ अपने पास दो स्वर्ण की अत्यन्त सुन्दर डॉफिन मलुलियाँ लिएँ. 
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हुए थीं जिन्हें ये विश्व की सर्वोत्तम सुन्दरी युवती को मेंट करेंगी । ऐसी 
ही सुन्दरी की खोज में ये जोड़ियाँ संसार का परिश्रमण कर रही थीं । 


संसार के भ्रमण से थक कर क्लान्त होकर वे न्यायभवन के संगमरमर 


at मेज पर दर्शकों के सम्मुख पहुँची हैं । 


परन्तु दर्शकों की उस जमात में पात्री ग्रिगोयर से अधिक तन्मय 


“होकर उस नाटक को देखने वाला दूसरा कोई नहीं था | किसी भी हृदय 


में वह धड़कन नहीं थी, किसी आँख में वह कुतूहल नहीं था और किसी 
की गरदन मंच की ओर इस प्रकार नहीं कुकी थी जैसी नाटक के रचयिता 
पायरी म्रिंगोयर की | वह स्तंभ की tle में चला गया | कलाकारों के प्रगट 
am के साथ ही जिस करतलथ्वनि का वाद हुआ था वह अब भी उसके 
कानों में गूज रहा था । पायरी ग्रिगोवर आनन्द के उस सागर में हिलोर 
ले रहा था जिसमें हरेक लेखक को अपनी रचना के रंगमंच पर खेले जाते 
देखकर होता है | 

दुख की वात है कि उस कवि का वह नैसरगिक आनन्द क्षणिक था | 
ज्योंही आनन्द का क्षशिक वेग उसके हृदय के तारों को FA कर रहा 
था कि अचानक वाधा का एक AIST खड़ा हो गया | 

फटे चिथड़ों में लिपटा एक भिखमंगा उस भीड़ में कुछ भी नहीं पा 
सकने के कारण किसी ऐसे स्थान पर वैठने का उपक्रम किया जहाँ से सब 
की नजर उस पर पड़ सके | इसलिए नाटक के प्रारंभ में ही वह रंगमंच 
के समीप आ बैठा | अपनी कोली तथा केहुनी के चण प्रहार से वह सत्र 
के ध्यान को आकर्षित करके भीख मांगने लगा | वह एक शब्द भी नहीं 
चोल सका | उसकी उपस्थिति नाटक में बाधक न बनती, वहाँ किसी प्रकार 
की अशान्ति न आती यदि जॉन फ्रोलो की नजर उस पर न पड़ी. होती । 
उस लुच्चे को मानों हँसने की बीमारी थी । उसने सोचा भी नहीं कि वह 
नाटक की सफलता में वाधक हो रहा है। वह चिल्ला पड़ा, SSE 
चदमाश भिखारी को तो देखो !? 
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जिसने किसी भरे पानी वाले तालाब में पत्थर फेंका हो या किसी पेड़: 
पर बैठी चिड़ियों के झुंड पर बन्दूक की गोली चलाई है वह सहज ही उस 
ध्यान मग्न दर्शक मन्डली पर इस श्रप्रासांगिक बातों के प्रभाव का अनु- 
मान कर सकता है । पायरी ग्रिंगोयर काँप सा उठा। लोगों की आँखे उस 
भिखारी की ओर उठ पड़ी । पर उसे इसकी कोई चिन्ता नहीं हुई | उसने 
भीख माँगने का अच्छा अवसर पाया। अपनी आंखों को दब कर क्षीण 
आवाज में उसने कहा 'सजनों ! मुझ पर दया करो |? 

भिरे सिर की कसम,” जॉन फिर चिल्ला पड़ा | “यह तो कोपिन 
RAM है | क्यों दोस्त ! पांव का जख्म क्या अधिक दुखदायी था जो उसे 
ठुमने अपनी ate के हवाले कर दिवा १? 

इसके साथ ही जॉन ने चाँदी का एक सिक्का उस Aga की टोपी में 
फेंक दिया | भिखमंगे ने उसकी इस भील और मर्यात्मक शब्दों को मौन 
होकर स्त्रीकार कर लिया | फिर उसने कराहती आवाज में कहा, “सजनो ! 
मुझ पर दया करो |? 

इस घटना से सभी उस hard की ओर आकर्षित हो ae । रॉब्रिन 
और उसके साथी विद्यार्थियों ने तालियाँ वजा कर अपनी प्रसन्नता प्रगट 
की । पर नाटक का कवि ग्रिंगोयर Bea हो उठा था | उसने अपने को 
बहुत सँमाला । कड़कती आवाज में रंगभूमि के अभिनेताओं से ag 
बोला, ‘GA लोग अपना काम शुरू करो |? भीड़ के उन लोगों की ओर जोः 
हो-हल्ला मचा रहे थे उसने देखा तक नहीं | 

तभी किसी ने पायरी ग्रिंगोयर को पकड़ कर खींचा | कठिनता पूर्वक: 
कवि मुस्करा पाया । वह सुन्दर हाथ गिसकेती का था जिसने उसे अपनी 
ओर खींचा था | 

“महाशय ! क्या वे लोग आगे ही बढ़ते जायेंगे १? गिसकेती ने 
पूछा | 

अवश्य,” आहत शब्दों में ग्रिंगोयर ने उत्तर दिया | 
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| , ‘Hana ने फिर कुछ नहीं कहा | कलाकारों ने उसकी आज्ञा का 

| पालन किया | भवन में पुनः पूर्ण शान्ति छा गई | विद्यार्थियों का समूह्‌ 
शान्त हो गवा और भिखारी rar में प्राप्त सिक्कों को बटोरने में व्यस्त 
हो गया | पुनः सभी एक बार ध्यान मग्न नाटक देखने लगे | 

| अकस्मात जत्र ATR और कुलीनता के बीच विवाद के मध्य 

जत्र कृषि अपना फैसला देने जा रहा था, तभी गैलरों का दरवाजा 

जो श्रव तक बन्द था और जिसकी तरफ से लोगों का ध्यान त्रिलकुल हट 

` गया था, खुला | आयोजक ने अपनी तेज आवाज में घोषणा की ~ 

“वित्र कार्डिनल बोत्रोन पथार रहे हैं |? 
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वेचारा ग्रिगोयर ! उसका दुर्भाग्य चरम सीमा पर पहुँच गया | कार्डि- 
मल के.प्रवेश करते ही दर्शकगण आनन्द के अथाह सागर में ga चले | 
-सतरों की आँखें गेलरी की aye उठ गईं | सिवा, ‘aaa कार्डिनल? के 
और कोई भी शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। अशुभ मुहूर्त में प्रारंभ किया 
“गया खेल दूसरी बार वित्न के ववण्डर में Faq | 
गैलरी की सीढ़ी पर कार्डिनल एक क्षण के लिए. रुका | एक बार 
उसने भीड़ की ओर देखा । इसके साथ ही दर्शकों में आनन्द का प्रतल 
“बैग प्रवाहित हो चला | 
निश्चत ही काडिनल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका दर्शन मात्र किसी 
at mas खेल से अधिक महत्व रखता था। वह सुन्दर था और 
उसके बदन पर का शाही लाल पोषाक बहुत आकर्षक था। अपने चेहरे 
“पर मुस्कराहट के भाव लाते हुए कार्डिनल ने जनसमुदाय का अभिवादन 
-स्त्रीकार Far ओर तत्र धोरे-घोरे अपनों कुक्षी की तरफ बढ़ा। उसको 
देखने से स्पष्ट ज्ञात होता था कि उक्षक्रा ध्यान SA जाने वाले नाटक 
-की ओर नहीं था । वह किसी दूसरे ही विचार में wa जान पड़ता ar | 
उसके साथ ही विश ओर पादड़ियों का एक समूइ था जिन लोगों ने 
जनता में ओर भी Sa भर दिया था | awa में दर्शकगण उनकी 
भरपूर चर्चा कर रहे थे | सचमुच में उप दिन नागरिकों ने अपनी खत- 
-न्त्रता का पूरा-पूरा उपयोग किया | 
किन्ठु कार्डिवल के भाव को देखने से स्पष्ट पता चलता था कि बह 
frat दूसरे काम में पहले से संलग्न था | वह था फ्तेमिरा के राजदूतों 
१६ 
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की आवभगत करना जो उनके आगमन के कुछ समय पश्चात्‌ ही गेलरी 
सें'पधारे ये । कार्डिनल fe dala जो फ्रांस का निवासी और अत्यन्त ही 
उच्च रीति-नीति का आदमी था, उसके लिए फ्लेमिश के साधारण राज- 
दूतों का स्वागत करना कठिन कार्य था । राजा को प्रसन्न करने के लिए 
अपनी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य पहले कभी उसने नहीं किया ary 
इस पर भी जत्र अयोजक ने राजदूतों के आगमन की घोषणा की ततर 
कार्डिनल प्रसन्न सुद्रा में गैलरी के द्वार की ओर मुडा मानों किसी नाटक 
के अभिनेता की तरह वह अपना पार्ट अदा कर रहा हो | 

जिस समय का्डिनल और फ्लेमिश राजदूतों के बीच अभिवादन का 
हेर-फेर चल रहा था, उसी समय गेलरी के नीचे से एक लम्बा आदमी 
आगे आया । उसका चेहरा और उसका पहरावा बड़ा विचित्र था। 
उसकी फेल्ट-टोपी और चमड़े का जाकिट उसके शरीर पर पड़े रेशमो 
और मखमल के बीच बड़ा भद्दा दिखाई पड़ रहा था। द्वार-स्तुक ने यह 
समभते हुए कि वह कोई मामूली साईस है और भूल से इस तरफ चला 
-्राया है, उसे रोका | 

“इधर जाना मना है, मेरे दोस्त !? 

उस आगत व्यक्ति ने अपने कंधों के धक्के से द्वार रक्षक को एक 
AG कर दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब ? क्या तुम्हारी आँखें फूट गई 
हैं ? देखते नहीं, में भी इसी राजदूत मण्डल का ही एक आदमी =F 
उसने इतने ऊँची शब्दों में उपरोक्त शब्द कहे कि सारी दर्शक मण्डली 
-का ध्यान उस ओर एकाग्र हो गया | 

“आपका नाम ?? आयोजक ने पूछा । 

'जिकू कोपेनोल ।? आगन्तुक ने उत्तर दिया | 

“आप का पर्चिय ?? 

“वेन्टवासी, मोजे का व्यापारी ।? 

-आतोजक स्तंभित होकर पीछे खिसक गया | उसने सत्रों के आगमन 
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की घोषणा कर दी थी | अब मोजे वाले के नाम की घोषणा करनी पड़ेगी, 
यह उसके लिए कठिन काम था | काडिनल भी ञ्रसमजस में पड़ा था | 
ऐसा जान पड़ा मानो उसे किसी ने काँटा चुभो दिया हो । 

“धेट नगर के wel के किरानी मास्टर जेकू कोपेनोल के aaa 
की घोषणा करो ।? आयोजक की ओर देखकर काडिनल ने कहा | 

कोपेनोल ने सुन लिया ।? भगवान की कसम, यह उचित न होगा } 
oH कोपेनोल मोजेवाला, बस इसी नाम की सूचना दो, समझे । इससे 
न कुछ अधिक न कम | में समझता हूँ. “मोजेवाला? परिचय में कोई 
बुराई नहीं है ।? 

हँसी से हॉल गूँज उठा | सभी एक साथ टहाका लगा कर हँस पड़े । 
समी तरफ से एक साथ तालियाँ बज उठीं। जेकू कोपेनोल जनता के 
मध्य का व्यक्ति था । उसने विद्युत गति से दर्शकों की सहानुभूति ग्राप्त कर 
ली । पन्द्रह शताब्दी के उस युग में भी एक मोजे के व्यापारी से 
सम्मान और गर्वमरी बातों का निकलना जनता के लिए महान बात थी । 
उस मोजे बाले ने कार्डिबल जैसे धम के पंडित को मुँह तोड़ जवाब दिया 
था, यह जन समुदाय के लिए कम गर्व की वात नहीं थी | 

काडिनल के आगमन के समय से ही पायरी ग्रिगोयर अपने नाटक. 
की चिन्ता में पड़ गया था | वह कलाकारों को खेल जारी रखने और. 
उच्च स्त्र में बोज़ने के लिए कहने लगा | इसके पश्चात्‌ ही देखकर कि 
दर्शको का ध्यान उसके नाटक की ओर नहीं है, उसने खेल बन्द करने 
की आज्ञा दी | कुछ देर के बाद ही उसने गिसकेती और Harsh से बातें 
करने लगा और लोगों को “नाटक शुरू करो ! नाटक शुरू करो? क 
कर चिल्लाने के लिए उत्साहित करने लगा | परन्तु डसका सारा प्रयास 
व्यर्थ जान पड़ा क्योंकि कोई भी व्यक्ति नाटक देखने के लिए व्यग्रता नहीं: 
प्रगट कर रहा था | 

ग्रिंगोयर पूण रूप से हताश-हो, गया था । उसकी सारी आशाएँ 
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एक-एक कर मिटने लगीं । गैलरी भर गया था | प्रतिनिधि ae 
नये सदस्यों का आना अभी जारी था | साथ ही आयोजक उनके ae 
की घोषणा करता जाता था जिसके हरेक शब्द ्रिंगोवर के लिए छळ 
हो रहे थे । दर्शकों को इतना शान्त और नाटक की ओर से sz 
देखकर उसे ताजुब हो रहा था | ह समक नहीं पा रहा था कि क्कः 

यह बही जनता है जो कुछ देर पूर्व नाटक देखने के लिए न्वाय-भदन केः 
वेलिफ और मंच के रक्षक सिपाहियों को फांसी पर लटका देने के हलि 
तैयार हो गयी थीं । 

रन्त में आने वालों का ताँता भंग हुआ | पुनः शान्ति हुई | नावः 
का खेल फिर प्रारंभ हुआ | पर हाथ रे ग्रिंगोयर का भाग्व ! 
जेकू कोपेनोल अपने स्थान से उठा और अग्रत्याशित रूप से 
देने लगा-- 
पेरिस के नागरिकों ! मैं 

स्थान पर कौन सा कार्य कर रहे हैं | मैं देख रहा हूँ. कि उस रंग्मसि 
कुछ लोग है, जो आपस में किसी प्रकार की लड़ाई का प्रसंग खड़ा छन 
रहे हैं। श्राप लोग इसे “नाटक दी संज्ञा क्यों कर दे रहे हैं बह से 
समक में नहीं शरा रहा है | इसमें तो किंचित भी मनोरंजन का ANKE: 
नहीं मिलता है और इन अमिनय करने वालों को भी सिवा एक दू खै 
को अपशब्द बोलने के और कुछ भी नहीं ar) मुझे बताया गदा = 
कि वहाँ “मूखों का त्योहार? मनाया जायेगा ओर “ञ्रव्यवस्था के शकक 
का चुनाव देखने को मिलेगा | अपने नगर dz में भी हम लोग “ae 
वस्था के शासक? का चुनाव करते हैं और ईश्वर की कसम, इस कच झे 
हम आप से जरा भी पीछे नहीं हैं । लेकिन हम लोगों का तरीका है क्रि 

उक स्थान पर हम सभी एकत्र होते है, और हम लोगों में से we 
आदमी एक किसी छिद्र में अपना मुँह डाल कर दूसरों की wea उत्सः 


करता है | इस विधि से जो सब से कुरू मुँह बनाता है, वही ‘ae 
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fata) चुना जाता है | क्या आप भी हमारी तरह ही अपने शासक का 
चुनाव करेंगे १ में समझता हूँ कि इन बन्दर की भाँति दाँत बजाने वालों 
Sag अधिक आकर्षक जरूर होगा | पेरिस के नागरिकों | यहाँ पर इकट्ठ 
कुरूप स््री-पुरुषों की अच्छी भीड़ है । मुझे विश्वास है कि इनमें से हमें 
कोई सर्वोत्तम कुरूप, विचित्र प्रकार के चेहरे वाला मिल जायगा । हमे 
SANSA लाभ करने का बड़ा सुन्दर Baar मिलेगा ? 

fate कोपेनोल को उत्तर देना चाहता था । परन्ठु तभी क्रोध के 
Sa ने उसके मुँह को बन्द कर दिया | इसके अतिरिक्त पेरिस के नागरिकों 
जे उस मोजे वाले वाले के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति प्रदर्शित की थी। 
ai ने उसके प्रस्ताव पर हर्षध्वनि के साथ अपनी सहमति प्रकट कर 
दी -थी। अतः किसी तरह का प्रतिवाद व्यर्थ होता | वेचारे कवि के 
BAA उस जमात के ज्वार के साथ बह जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा 
सग नहीं था | 
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qua में ही जेकू कोपेनोल के विचार को कार्य रूप देने की तैवा 
शुरू हो गई । पेरिस के नागरिक, विद्यार्थियों के समूह और किरानियों के 
दल ने उत्साह के साथ सहयोग दिया | संगमरमर की मेज के समीप ए 
खिड़की का शीशा पहले से ही फूट गया था | उसका रिक्त स्थान गोद 
था | यही निश्चय किया गया कि “व्यवस्था के शासक? के प्रतिद्वन्दी उसी 
में अपना सिर डालकर मुँह बनाने का काम करें | खिड़की के निकट 
दर्शक समुदाय के खड़े होने की भी जगह थी | 


जेकू कोपेनोल अपने स्थान से ही कार्यक्रम के प्र्रन्ध का सन्तुलन 
करने लगा | काडिनल को कबि ग्रिंगोयर से इस आयोजन के प्रति कम 
पश्चाताप नहीं था | वह अपने विषय ओर पदाधिकारियों के साथ ्राव- 
श्यक काम का बहाना कर चला गया | उसके प्रस्थान करने की ओर किसी 
का ध्यान नहीं गया | वहाँ उस गैलरी पर अब केवल फ्लेमिश के राजदूट 
ओर निम्न कोटि के लोग ही बैठे थे | 


“व्यवस्था के शासक? का चुनाव शुरू हुआ | मुँह बनाने का कार 
चला । सर्व प्रथम जो आकृति बनाई गई उसने अपनी आँखें इस प्रकार 
बनाय कि उसकी भीतर का लाल हिस्सा बाहर निकाल श्राया। उसके 
मुख पर वृद्धावस्था के चिन्ह साफ नजर ञ्चा रहे थे। भवन हँसी से 
गूँज उठा । निस्संदेह ही “होमर इन विदूषकों को देवताओं की श्रेणी सें 
स्थान दिए. बिना न रहता | क्रम चलता रहा | एक के बाद दूसरा आदे 
लगा । हँसी का वेग प्रतिक्षण दुगुना होता गया। लोगों को इसमें जो 

२१ 


OO InPublic Domain EE _CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ग्र पेरिस का कुबड़ा 


आकर्षण मिलता था, वह श्रवर्णनीय था । वर्त्तमान युग के पाठकों के 
के लिए. उसकी कल्पना सम्भव नहीं | 
हँसी के उस तूफान में ऊच्च कोटि और सर्व साधारण लोगों के 
समस्त व्यक्तित्व बह गए । सभी एक हो रहे थे। सारा भेद-भाव मिट 
अबा UT | ऐसे उत्सवं का ऐसा परिणाम अस्वामाविक नहीं | 
‘me! जरा उस मुँह की ओर तो देखो !? 
“उसमें कोई विचित्रता नहीं ।? 
“दूसरा चाहिए, दूसरे को ATA ।' 
“बह देखो, एकदम बैल जैसा, केबल सीग की कमी है |? 
“कुमारी ! बह देखना, ठुग्हारे...!? 
धादहे के समान उसके लम्बे कान खिड़की में आ ही नहीं सकते |? 
जॉन अपनी स्थान से रह-रह कर चिल्ला उटता था | 
ग्रिगोयर अब तक शान्त-सा हो चला था। बीच-बीच में वह अपने 
अमिनेताओं को उत्साहित करता हुआ, रंगभूमि के सम्मुख घूम रहा था | 
अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया । उसने सोचा क्यों न मैं 
औ खिड़की के समीप पहुँच कर मुँह बना कर अपने न्तर का ताप 
Mas । परन्ठु दू सरे ही क्ण उसने इस विचार का त्याग कर दिया, 
यह सोच कर कि ऐसा करना बदला लेना होगा हमारे लिए प्रतिकार 
शभनीय नहीं | हमें अन्त तक अपने सामने आई वाधाओं से युद्ध करना 
चाहिए | दर्शकों पर नाटक का असर कम नहीं हैं, मैं निश्चय ही उस पर 
विज्य प्राप्त कर लेंगा । देखें, लोगों का मुँह बनाना सफल होता है या 
बेरा नाटक |? 


FPR अपने नाटक का एकाकी दर्शक था । यह बात उसे खल 
कही थी | इस समय लोगों की पठ के अतिरिक्त उसे कुछ भी दिखाई 
महीं पड़ रहा रहा था । 
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मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ | गिसकेती और उसकी सहेली 
लिनाडें का कहीं पता नहीं थी वह मोटा आदमी अभी भी खड़ा है ।? 

नाटक के प्रति उस मोटे शरीर वाले व्यक्ति की भक्ति Eel का 
SCI कुछ आश्वस्त हुआ | म्रिगोयर ने उसका हाथ पकड़ कर अपनी ओर 
आकर्षित करते हुए कहा, “श्रीमान मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।' 

क्यों महाशय ?? अंगड़ाई लेते हुए. उस मोटे आदमी ने पूछा । 

मैं देखता हूँ कि उस हो-हल्ला से आपकी परेशानी बढ़ रही है, 
क्योंकि उसके कारण आप कुछ सुन नहीं पाते। धेर्य-धारण कीजिये, 
आपका नाम सर्वदा के लिए अमर हो जायेगा | आपका नाम क्या है ? 
ग्रिगोयर ने प्रश्न किया । 

“मुझे रिनाल्‍ड चेटो कहते हैं, में जिला मैजिस्ट्रेट हूँ ।? 

“महाशय जी, सचचुच में यहाँ अकेले आप ही सहृदयता के जाग्रत 
प्रतीक हैं ।? 

“आय बड़े सजन पुरुष जान पड़ते हैं |? 

‘oral यह नाटक 'कुमारी मेरी का उचित फैसला? पसन्द है १ 
उत्सुकता के साथ ग्रिगोयर ने पूछा । 

हाँ, हाँ, aa पसन्द है ।? ्रर्ध-निमिलित आँखों से उस मोटे मैजि- 
स्ट्रेट ने जवाब दिया । 

पर इसी समय ग्रिंगोयर को मौन धारण करने के लिए विवश होना 
पड़ा, क्योंकि लोगों द्वारा बजायी जानेवाली तालियों की गड़गड़ाहट से भवन 
की ga फटी पड़ रही थी । “अव्यवस्था के शासक? का चुनाव हो गया था | 

चारों तरफ से लोग चिल्ला रहे थे, ‘aa! खूब ! शात्रास ! 
शात्रास !? उस टूटी हुई खिड़की से दाँतों को पीसता हुआ एक श्रद्वितीय 
चेहरा बाहर निकला था | अब तक जितने मी मुँह उस खिड़की से बाहर 
निकले थे, वह इस चेहरे के मुकाबिले में कुछ मी नहीं थे । मुँह बनाने 
की यह अन्तिम सीमा थी | मास्टर जेकू कोपेनोल भी तालियाँ बजा उठा | 
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विजेता के चेहरे के भाव पर ईर्ष्या, आश्‍चर्य तथा उदासीनता का परि- 
लक्षण स्पष्ट जान पड़ता था | 
सबों ने एकमत से यह चुनाव किया था। लोग अव्यवस्था के उस 
शासक को उठा लाये | जब लोगों को यह ज्ञात हुआ कि यह उस व्यक्ति 
का मुँह बनाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप ही था, तब तो लोगों के आश्चर्य 
की कोई सीमा न रही | 
उस व्यक्ति के शरीर की बनावट विचित्र थी | उसके लंबे आश्चर्य- 
जनक सिर पर लाल रंग के बाल Hater थे | कंधों से मध्य पीठ पर बड़ा 
सा कूबड़ था मानो वह ईश्वर की देन हो ' उसके पाँव ऐसे थे मानों एक 
ही हाथ में दो हँसिये हों । वह लंगड़ा था । चलने से पैर के तलबे बिल- 
कुल चिपटे पड़ गए थे हाथ लम्बे थे । कुरूपता के साथ-साथ उसके शरीर 
में शान्ति, got ae चंचलता का सम्मिश्रण मिलता था | 
उसे देखने से ही भय मालूम पड़ता था | उस दिन का वही (पोप) 
शासक था | जिसका चुनाव मूखों ने अपने पर शासन करने के लिए चुना 
था | वह देखने में ऐसा लगता था मानो. किसी असुर के अंगों को ठुकड़े- 
टुकड़े करके फिर से जोड़ दिया गया हो । 
जिस समय खिड़की से वह प्रांगण के द्वार पर लाया गया तभी भीड़ 
में से कई लोग एक साथ चिल्ला उठे 
“यह तो कासीमोडो है, कासीमोडो ! घंटा बजाने वाला, नाद्रीडम का 
कुबड़ा ! काना कासीमोडो ! बही ast कासीमोडो |? 
उस बेचारे के न जाने कितने ही वेढव नाम थे | 
“सावधान !? स्त्रियों को aa कर के विद्यार्थियों ने कहा, “eri 
“सावधान हो जायें ! सचमुच यह बड़ा भयंकर दीख रहा है! जॉन 
mal की आवाज सब से ऊँची थी | 
इस पर सचमुच स्त्रियों ने अपने चेहरे को छिपा लिया। 
“ओह | कैसा कुरूप बन्दर है !? भीड़ में से एक खरी ने कहा.। 


MS 
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“वह जितना कुरूप है, उतना ही दुष्ट भी |? दूसरी ot ने कहा । 

‘ag तो साक्षात शैतान के समान है ।? तीसरी खरी ने कहा । 

“नाट्रीडम के निकट रहने वालों का यह दुर्भाग्य है | मैं इसे बराबर 
रात को शोर करते इना करती हूँ | यह तो सदा हमारी छुत पर ही रहता 
है !? वेचैनी व्यक्त करते हुए एक स्री ने कहा | 

“नाद्रीडम की चिमनियों से वह जादू करता है |? 

“में सोचती हूँ कि वह पिशाचिनों की सभा का एक सदस्य है ।' 

‘ae बड़ा ही दुष्ट जीव है ।? 

इसके विपरीत पुरुषों में प्रशंसा के भाव थे । वह तालियाँ पीट रहे 
थे | कासीमोडो द्वार पर गम्भीर किन्छु उदास भाव से खड़ा रहा । 

एक विद्यार्थी उसके सामने हँस पड़ा | कासीमोडो श्रसह्य हो उठा 
उस विद्याथी की कमर में हाथ डाल कर एक ही भके में उसे दूर फेंक दिया । 

मास्टर कोपेनोल उसके समीप पहुँचा । उसने कहा) मेरे दोस्त ! 
परमात्मा सादी है, मैंने aa तक जीवन में तुम्हारे जैसा मनुष्य नहीं 
देखा | ठुम पेरिस और रोम दोनों के पोप होने की क्षमता रखते 
हो? इतना कहने के साथ ही उसने कासीमोडो के कंधों पर अपना 
हाथ रख दिया । 

कासीमोडो शान्त था । उसने कुछ नहीं कहा । 

“तुम बहरे तो नहीं हो १? कोपेनोल ने आश्चर्य के साथ पूछा | 

सचमुच में कासीमोडो वहरा ही था। वह क्रोध से कॉप-सा उठा । 
दाँत पीस कर क्रोध भरी ग्राँलों से उसने कोपेनोल की तरफ देखा | वह 
पीछे हट गया । 

एक स्री ने जेकू कोपेनोल को समाया किं कासीमोडो कान से सुनता 

बहर 

a ao zea हुए. कोपेनोल ने कहा, तब तो वह पूरा “श्रव्य” 
वस्था का शासक है ।? 


—— 
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foe तो कासीमोडो है ! कासीमोडो । मेरे भाई का घन्टा बजाने 
याला, जॉन यह कहता हुआ अपने स्थान से उतरा,” नमस्ते कासीमोडो !' 

“यह बहुत बड़ा शैतान है !? राविन बोल उठा और उसने कासीमोडो 
के कितने ही दोषों को एक-एक कर गिना दिया | 

“जब उसवी मर्जी होती है, वह बोलता है | घन्टा बजाते-वजाते उसके 
कान बहरे हो गए हैं । वास्तव में वह dm नहीं है! एक बृद्ध सत्री 
ने कहा । 

‘qa, इसी की तो कमी है ।? जॉन ने कटाक्ष किया | 

राविन बोला, “इसकी एक आँख बड़ी तीव्र है |? 

“नहीं, गलत है। काना आदमी अंधे से भी गया गुजरा होता है । 
क्योंकि वह अपने दोष को देखता है ।' जॉन ने sara दिया | 

कई लोग एक साथ दौड़ कर अव्यवस्था के शासक के लिए पोषाक 
ले आए । उसे पहनने में कासीमोडो ने विरोध नहीं किया । बह किसी 
आर्थे का अनुभव कर रहा था | 


एक सजायी गई चमचमाती खुली हुई पालकी पर कासीमोडो को 
बैठाया गया। उस मूर्ख समाज के बारह गणमान्य सज्जनों ने उसे 
अपने कंधों पर उठा लिया | कासीमोडो के Ha पर प्रसन्नता खेल उठी | 
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पाटकों को यह जान कर अतीब आनन्द होगा कि इन सभी fa 
जाधाओं के रहते हुए. भी ग्रिंगोयर निराश नहीं हुआ । श्रमी तक अपने 


a . अमिनेताओं को बह प्रोत्साहित करता जा रहा था | इसलिए नाटक थोड़ा 


बहुत चलता ही जा रहा था | कासीमोडो, जेकू कोपेनोल और हो हल्ला 
-करने वालों के हाथ से बाहर जाते देखकर ग्रिगोबर के हृदय में आशा 
की किरण झलक उठी | उसने सोचा सम्मवतः अब शोर गुल करने वालों 
से पिंड छूटा | Pra दुर्भाग्यवश ‘deca’ करने वालों का अर्थ था सारा 
दर्शक समुदाय । क्षणमात्र में ही संसार का वह बड़ा हॉल एकदम खाली 
'हो गया | 

अब भी कुछ थोड़े से दर्शक इधर उधर बचे थे । स्त्रियाँ; इद्ध और 
बालक जो उस भीड़ के साथ बाहर नहीं जा सके, वहीं खड़े थे । शीशा 22 
खिड़की पर अब भी कुछ विद्यार्थी बैठे आँगन की ओर देख रहे थे । 
-ग्िगोयर ने विचार किया कि नाटक को देखने के लिए दर्शकों का एक 
zat जो शिक्षित और समझदार है, श्रमी मौजूद है|] 

ग्िगोयर को पता चला कि उसके दल के गाने ओर बजाने वाले भी 
अव्यवस्था के उस शासक के जुलूस के राथ चले ए हैं। WG उसने 
'धीरज नहीं छोड़ा | अपने अमिनेताओं से उसने कहा-- दोस्तों ! अभी 
समय है ।? उसने सोचा कूछ लोग तो ध्यान से सुन रहे हैं । 

इसी समय खिड़की पर बैठे विद्यार्थियों में से एक ने चिल्ला कर 
-कहा, “मित्रों, वह इजमेराल्डा | इजमेराल्डा आँगन Her 

यह वाक्य जादू के समान प्रभाव डालने वाला था । भवन का ग्रत्येक 

२७-- 
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शेष बचा व्यक्ति, इजमेराल्डा ! इज्ञमेराल्डा ! पुकार उठा । उसे देखने 
के लिए लोगों की भीड़ खिड़की से झुक्ने लगी इसी समव बाहर से तालियाँ 
बजने की आवाज आई | 

“इजमेराल्डा से इनका क्या मन्तब्य है ? क्रोध से कवि ग्रिगोयर 
चिल्ला sar? ओह ! अब शायद खिड़कियों के भाग्योदय का समय 
है ।” उतने तभी देखा कि रंगभूमि पर खेल त्रन्द्‌ है । यह समय जुपिटर. 
के प्रवेश का था । पर वह मंच के नीचे चुपचाप खड़ा था | 

'माइकेल गिंलत्रोर्न ! तुम वहाँ क्वा कर रहे हो १? क्रोध से काँपती 
हुई आवाज में ग्रिगोयर भोल उठा, 'मेरी आज्ञा है कि तुम मंच के ऊपर. 
जाओ !' 

“अफसोस है !? जुपिटर ने उत्तर दिया, “एक विद्यार्थी सीढ़ी लेकर. 
भाग गया है !? 

falar ने ez देखा कि रंगभूमि तक wa पहुँचना असम्भव है | 

“रोह ! विद्यार्थी ने सीढ़ी क्यों उठा ली ? 

“इजमेराल्डा को देखने के लिए, जुपिटर ने धीरे से जवाब दिया | 
“विद्यार्थी ने कहा कि सीढ़ी यहाँ वेकार ही पड़ी है। वह उसे लेकर 
चज्ञता बना ।? 

ग्रिगोयर पर यह अंतिम प्रहार था । विवश होकर कवि को यह प्रहार 
भी सहन करना पड़ा | 

“अगर मुझे कुछ भी मिला, तो उसमें ठुम्हारा भी हिस्सा होगा !?' 
दर्द भरी आवाज में ग्रिंगोवर ने ऋभिनेता्रों से कहा | 

रन्त में सब के पीछे, पराजित किन्तु साहसी लड़ने वाले सिपाही की 
तरह ग्रिंगोयर हॉल से बाहर निकला | वह सोचने लगा, पेरिस के रहने 

वाले कितने बेवकूफ हैं | वे-आये तो नाटक देखने के लिए, wes किसी ने 
उस ओर ध्यान नहीं दिया । वे व्यर्थ की बस्तु्रों को देखने में ही लगे थे ।. 
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आधी से आग में 


जनवरी के मास में रात्रि लवी होती है | ग्रिगोयर जिस रुमय न्याव 
भवन से चला, उसके पहले ही पेरिस की गलियों में अंधकार बी 
कालिमा छा गई थी । निशा के होने से कबि को एक अपूर्व 
आनन्द मिला । उरुके Baad में एक da इच्छा जाग्रत हुई 
थी कि सम्पूर्ण एकान्त [स्थल में चल कर ।वश्राम करें। उसे इसकी 
आवश्यकता भी थी । इस प्रकार नाटक के असफल होने पर वह अपने 


'निवास स्थान पर जाने का साहस नहीं बटोर सका । उसके रहने की जगह 


घास-हाट के समीप थी और उसकी कोठरी का किराया बारह पेन्स बाकी 
रह गया था । उसकी सारी संपत्ति से शेष किराया बारह गुणा अधिक 
था | इसलिए किसी सुरद्धित स्थान में रात गुजारने की चिन्ता उसमें 
प्रबल हो चुकी थी | पेरिस के प्रशस्त मार्ग उसकी सेवा में अपने वक्त को 
खोले पड़े थे | उसने इस विचार से कुछ हित पाया । उसे स्मरण श्राया 
कि एक सप्ताह पहले संसद के एक सदस्य के दरवाजे पर खच्चर पर लादने 
के लिए. एक पत्थर रखा हुआ देखा था । वह पत्थर, उसके विचार 
से रमय पर किसी कवि अथवा fags के लिए कोमल तक्यों का. काम 
दे सकता 2 | सहसा ऐसे बिचार के मर्तिक में उटने के कारण उसने 
इश्वर का धन्यवाद किया | किन्छु ज्योंदी अपनी लक्ष पर जाने के लिए 
वह एक गली की तरफ मुड़ा, उसी समय “व्यवस्था के शासक का 
जुलूस उधर से आ निकला | जुलूस बाजे-गाजे के साथ उसी ओर जारहा 
था | उसके हृदय के भावों को इस दृश्य से गहरा आघात WAT | उसके 
आहत तन्तु्रों को इस दृश्य ने कसकर ककभोर दिया | वह भाग चला | 
२६ 
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ग्रिगोयर संत माइकेल की ओर जाना चाहता था । परन्तु उधर; 
लड़के BAMA छुटा रहे थे | 

“आतिशबाजी का विनाश हो ? दुख और क्रोध से ग्रिंगोयर ने कहा । 
वह दूसरी ओर मुड़ गया लेकिन उस ओर भी हर मकान में रोशनी का 
प्रकाश आकाश के तारों से होड़ ले रही थीं | उन छुतों पर फ्रांस के 
बादशाह, राजकुमार और फ्लेमिश राजकुमारी aie के सम्मान में 
पताके फहराये थे और दीवाली मनाई जा रही थी । 

कवि ग्रिगोबर उन ध्वजा, पताकों और उनमें की गई कलाकारी कीः 
प्रशंसा करता हुआ एक दम वापस लौट पड़ा | दूसरी दिशा में एक 
सुनसान गली थी । उसने सोचा कि संभव है इस गली में उत्सव और 
धूमधाम की छाया मेरा पीछा न करें | इसलिए वह उस गली में घुस 
पड़ा | थोड़ी दूर जाने पर उसे टोकर लंगी और धड़ाम से गिर पड़ा | 
वह एक काँटेदार झाडियों पर पड़ा था | उस दिन सदस्य के द्वार पर 
उत्सव में पेरिस के भलेमानसों द्वार वह sitar माड़ियाँ रखी गई 
aif | वद Ser और नदी की ओर आगे बढ़ा | राज-उपवन बी बगल से 
होते हुए, कीचड़ और कूड़ा करकटों के बीच से होता हुआ, वह नगर के 
आखिरी छोर तक पहुँच गवा । श्रन्धकार में वह नदी सोयी सी जान 
पड़ती थी | उसके सन्मुख नदी में एक छोटा सा द्वीप था । उसमें 
मल्लाह की मधुमक्सियों के छते जेसी छोरी छोटी ंपड़िवाँ दिखलाई 
पड़ती थी । उसमें से चिराग का मद्धम प्रकाश निकल कर अंधकार में 
भाँक-सा रहा था | 

“भाग्यवान नाविक !? ग्रिंगोयर के मुँह से निकल पड़ा “शायद तुम 
कभी यश प्राप्त करने की कामना नहीं करते | तुम किसी उत्सव के गीतः 
भी नहीं लिखते | राजाओं, के विवाह-उत्सव समारोहों से तुम्हारा कोई 

गा अपमानित हूँ.। सर्दी से काँप रहा है 
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पतले हो गए हैं कि चाहो तो ठम इन्हें अपने लालटेन के शीशे के काम 
में ला सकते हो ।-नाविक ! ठुम्हरी वह झोपड़ी, इस समय मेरी आँखें 
को कितनी शान्ति पहुँचा रही है | उसके सामने पेरिस का सौन्दर्य मेरे 
लिए dat पड़ गया है |? 

इसी समय उस झोपड़ी से आतिशवाजी छूटने की एक कड़कती 
आवाज हुईं | उसने कवि के प्राकृतिक आनन्द के स्वप्न की तन्द्रा से 
जाग्रत अवस्था में ला दिया | नाविक मी उस उत्सव का अपना पार्ट 
अदा कर रहा था | 

आतिशवाजी को देखते ही ग्रिगोयर क्रोध से अपना दाँत पीसने 
लगा ।--ओफ ! शेतानों ! क्‍या हुम मेरा पीछा करते ही रहोगे ? क्या 
इस नाविक की झोपड़ी पर भी तुम्हारे शासन की छाया पड़ गई BY 

फिर शीघ्र ही इसका विचार उसके मनःपट पर उठा । उसने सोचा 
कि यहाँ तक भाग कर भी जब मैं उस उत्सब के अमिशाप से अपने को 
न बचा सका, तो क्यों न में भी उसमें सम्मिलित हो जाऊँ | 

वह प्रेव VAR की ओर सड़ पड़ा | उसने विचार किवा कि वहाँ 

होलिका-दहन की अग्नि से अपने को शीत से बचा पाऊँगा और 


= 


आयोजित भोज के टुकड़ों से पेट की श्राग शान्त कर लूँगा | 
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ग्रिगोयर जिस समय ग्रेव-स्ववायर में पहुँचा, उस समय Baa सर्दी 
अ उसका सारा बदन कांप रहा था । भीड़ से बच निकलने के ख्याल से 
पनचक्ियों के पुल से होकर वह यहां तक पहुँचा था। पनचर्कियों से 
ईनकले जल फुहारों ने उसकी कोट को मिंगो दिया at | इसके अलावा 
नाटक की असफलता के फलस्वरूप सर्दी का भार अधिक wea हो 
उठा था । स्क्वायर के मध्य प्रज्वलित अग्नि की ओर वह तेजी के साथ 
चढ़ने लगा । WE उस अग्नि के चारों तरफ मनुष्यों का शभे 
जमघट था | i 
“नीच पेरिस के रहने वालों !? उसने अपने मन में ही कहा-- 
“मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर खड़े हैं। ये नहीं जानते कि इस समय 
मुझे गमां की कितनी आवश्यकता है ।' 
वह आगे बढ़ा । थ्यान से देखने पर उसे मालूम हुआ कि लोग 
अग्नि से काफी दूर घेरा डाले है । लोगों का वह जमाव केवल अग्नि के 
लिए ही नहीं था । जनसमुदाय और आग के बीच के मध्य एक युवती 
TA कर रही थी | इंस दृश्य ने कवि को अत्यन्त ही आकर्षित किया । 
वह्‌ अन्तर नहीं कर सका कि बत्य करते हुए जिस युवती को वह देख 
रहा है, बह मानवी है अथवा कोई स्वाय वाला | 
युवती अधिक लम्बी नहीं थी । परन्ठु अपने पतले छुरहरे शरीर को इस 
प्रकार Sot सीधा किया था कि उसके लम्बे होने का आभास मिलता था | 
उसका वर्ण स्वर्ण की तरह सुन्दर था । उसके छोटे पैर, आकर्षक जूतियों 
में और मी सुन्दर दिखाई पड़ रहे थे । वह नाचती हुई चक्कर में घूमती 
३२ 
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ओर अपने समस्त अंगों को भाव-मंगियों के साथ.सिमेट लेती थी । जिस 
तरफ AT उसका मुखमण्डल सुड जाता, उसी तरफ SAH. TATE 
नेत्रों से बिजली का-सा प्रकाश प्रतित्रिबित हो उठता था | 

वहाँ उपस्थित सत्रों की निगाह उषी पर. थी । सभी आश्चर्य चकित 
से थे । वह एक Gast बजा कर नत्व कर रही थी । उसकी पतली सुन्दर 
भुजाग्रों में प्रत्येक हाव-भाव की अभिव्यक्ति होती थी । वह सुनहरे रंग 
की कुर्ती पहने थी जो उसके बदन से बिलकुल चिपकी थी ओर उसका 
धाधरा कई रंगों वाला था | उसके VAG खुले स्कन्ध प्रदेश, काले बाल 
और ्रामापूर्ण -आँखों का देखने से उसके स्वर्ग की सुन्दरी होने का ही 
आभास मिलता at | 

तभी उसके केश-सगुच्छ खुल पड़े ओर उसमें से पीतल का एक टुकड़ा 
नीचे गिर पड़ा । 

ha !? अचानक ग्रिंगोयर के मुँह से निकल पड़ा, “यह तो कोई 
जिप्सी बालिका हे ।? उसका श्रम मिट गया | 

युवती फिर नाचने लगी | उषके चेहरे पर द्विव्य प्रकाश खेल रहा 
था । ग्रिंगोयर की आँखों में उसका असीम सौंदर्यं रूप झलक रहा था और 
उसका नृत्य उसे और मी आकर्षित मालूम पड़ता था । उसी जनसमुदाय 
में एक और भी ऐसा व्यक्ति था जिसकी आँखें उत्सुकता पूर्वक उस युवती 
को देख रही थीं | वह स्वभाव से कर्कश शान्त और क्रुध-सा दिखाई पड़ता 
था.। उम्र में वह लगभग पैंतिस वषे का लगता था | पर उसकी खोपड़ी 
साफ थी | कनपडी पर कुछ सफेद बाल थे। उसके ऊचे ललाट पर 
aici थीं। परन्ठु उसकी आँखों में यौवन की मदमस्त मदिरा और चेंहरे 
से गहरी लालसा was रही थी। जनसमुदाय पर उस रत्य का गहरा 
असर था । परन्तु उस पुरुषं की उदासीनता प्रतिक्षण बढ़ती ही जा रही 
थी | कमी-कमी उसके होठों पर मुस्कुंराहठ खेल जाती। Wa Sas 
मुस्कुराहट में अन्तर के किसी वेदना का भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था | 
;.... उसका बृत्य.समात्. होते ही, चारों aH. से करतलभ्वनि हुई ।- सास 

३ 


GOIN Public DOT In Public Domain 


I 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३४. पेरिस का कुबड़ा 


वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया | उत्सुक आँखों से व्ह 
युबती चारों तरफ देखने लगी । 

“डाली !? उस जिप्सी वालिका ने कहा । 

शायद अत्र उसे आराम करने की आवश्यकता थी | 

ग्रिंगोयर ने देखा कि उस युवती के पुकारने पर एक सुन्दर सफेद रंग 
की बकरी आगे आई | उसके सींग तथा खुर as हुए थे । ब्र तक उसने 
उस बकरी को नहीं देखा था | 

नर्तकी ने फिर कहा, 'डाली ! अब तुम्हारी बारी है।? बह बैठ गई । 
उसने उस बकरी के सामने अपनी खजरी रख दी और उसने पूछा, 
“डाली ! इस साल का यह कौन सा महीना है ?? 

बकरी ने अपने खुर को उठा कर खैँजरी पर एक प्रहार किया | 

यह साल का एक पहला महीना था | 

चारों तरफ से एक साथ तालियाँ बज Sa | 

“डाली ! महीने का आज कौन-सा दिन है १ नर्तकी ने फिर पूछा । 

बकरी ने खजरी पर श्रप्रने खुर से छः प्रहार किए | 

“डाली ! इस समय कितना बजा है १ 

बकरी ने खँँजरी पर सात बार प्रहार किया | उसी समय समीप के 


घंटाधर में घड़ी ने टन-टन कर सात बजाये । जनता आश्चर्य-चकित हो 
देखती रही । 


“इसमें निश्चय ही जादू है |! भीड़ में से एक व्यक्ति जोर से बोल 
उठा । 
यह आवाज उस सफाचट खोपड़ी वाले की थी, जो ग्र भी अपनी 
तीक्षण आँखों से युवती की ओर देख रहा था | वह युवती उसकी आवाज 
सुन कर कांप-सी उठी और उस पुरुष की ओर देखने लगी । पर भीड़ ने 
उसी समय पुनः करतलध्वनि की । 
इसके पश्चात्‌ उस नर्तकी ने नब्रकरी से नगर कोतवाल के चलने 
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और सरकारी वकील के वहस करने के हाव-भावों की नकल करवाई ॥ 
जनता के बीच से हँसी का फब्चारा फूट रहदा था | 

असभ्यता ! अधर्म !! उस पुरुष ने कड़कती आवाज में कहा | 
उसकी आवाज भीड़ की हँसी को भेद कर ऊपर निकल । 

नतंकी जिप्सी बालिका उसकी तरफ देखने लगी । देखते ही उसने 
कहा --आह ! यह तो वही सुन्दर पुरुष है !?-- फिर उसका चेहरा भव- 
मिश्रित भावों से विङ्ृत-सा हो उठा | वह अपनी aad में भीख माँगने 
लगी । 

ताँबे और चाँदी के सिक्कों की भरमार हो गई भीख साँगती हुई बह 
नतंकी ग्रिगोयर के सम्मुख उपस्थित हुई | उसने अपने हाथों को जेब के 
हवाले किया | आशा से वह उसके समीप रुक गई | 

“हाय परमात्मा !? ग्रिंगोयर के सुख से निकल पड़ा | क्योंकि उसकी 
जेब खाली थी । बह सुन्दर युवती asd का हाथ Hart उसकी तरफ देख 
रही थी । ग्रिगोयर व्यग्र था | उसका हृदय डुकड़े-टुकड़े हो रहा था। 

पर कवि का भाग्य पलटा | वहाँ एक दूसरा ही रंग खड़ा हो गया । 

“तू यहाँ से जायेगी नहीं !?--उस स्थान के एक कोने से एक ककंश, 
आवाज आई | 

“नर्तकी भय से एकाएक घूम पड़ी । यह आवाज किसी पुरुष की 
नहीं थी । यह त्री की आवाज थी। यह se at की आवाज थी जो. 
धार्मिक ईर्ष्या की अग्नि में जल रही थी । 

परन्तु जिस आवाज ने नर्तेक्री को प्रवंचित कर दिया, उसी से युत्रक- 
Tea से उछुल पड़े | 


“यह्‌ तो वह एकान्तवासिनी तपस्विनी है ।? युवको ने हँस कर FET. 
“इसे कुछ खाने को दे दो ।? इतना कह कर सभी युवक घंटाघर की ओर. 
दौड़ पड़े । 


इसी वीच ग्रिंगोयर वहाँ से चल पड़ा | उसे भी भूल जोरों से लगी" 
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aft । भोजन की मेजों की ओर वह मुड़ा | मगर युतकों के पैर उससे काफी 
Sq थे । उसके पहुँचने के पूर्व ही युवकों ने मेज को साफ कर दिवा | 
भोजन के ्रमाव में खाली पेट नींद का आह्वान कठिन होता है । 
qua उस तस्था में बिस्तर का न मिलना अत्यधिक संकट की बात है। 
ग्रिगोयर को दोनों का अभाव था । उसे न तो खाने को मिला और न 
विस्र का कोई ठिकाना था । उसे पहले ही मालूम था कि महान व्यक्तियों 
के जीवन में उनके भाग्योदय के मार्ग में उनका दर्शन बाधक होता है | 
किन्तु इसके पूर्व कमी क्रूर नियतिं ने ऐसी किलेबन्दी नहीं की थी। 
इसी समय सुरीली आवाज में सुमधुर गीत की तान से ग्रिगोयर की 
तन्द्रा भंग हुई । वही जिप्सी युवती गा रही थी। उसका स्र बड़ा मधुर 
एवं नृत्य तथा उसके सौन्दर्य के अनुकूल ही था बड़ा मोदक | वह सारा 
दृश्य नैसर्गिक था | sam स्तरों की कोई परतिद्वनदरिता नहीं, कोकिला के 
स्वर भी उसके सामने मन्द थे । स्वर में गजब का चढ़ाव उतार था जो 
उसके शरीर के आरोही अवरोही गठन से पूर्ण मेल खाता था। उसके 
हाव-भाव में एक विजित्रंता थी । कमी वह पगली-सी जान पड़ती थी और 
कमी रानी की तरह । ; 
उसके गीत के शब्द ग्रिंगोयर की समझ से बाहर के थे । संभवतः 
गाने वाली भी उन at का अर्थ नहीं समझती हो। उसकी दर्द भरी 
च्यावाज ने ग्रिंगोयर के हृदय को भिंगो दिय्रा। उस गीत में उसके लिए 
आनन्द था और चिन्ताग्रों से दूर अनन्त नम मणडल में विचरण करने 
चाटी पत्ती की भाँति वह गा रही थी । जिस भाँति सरोवर की पत्ती जल 
को तरंगित कर देता है, ठोक उसी भाँति उस जिप्सी बालिका के गीत के 
स्तरों ने ग्रिंगोयर के हृदय-सागर को तरंगित कर दिया | 
_ उस दिन वह पहला रूप था जत्र कवि के अन्तरतल में पीड़ा की एक 
मधुर अनुभूति हुई और वह क्षण भी क्षण भर के लिए ही आया था। 
‘gq! ्रो शैतान छोकड़ी ! तू चुप न रहेगी !? उस एकानतवासिनी 
सप्रस्त्रिनी ने कर्कश स्वर में कहा | 
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जिप्सी नर्तकी चुर हो रही । ग्रिंगोवर ने अपने दोनों कान बन्द कर 
लिए । , 

“विराग को भंग करने वाली इस स्त्री के लिए मेरे लाखों अभिशापः 
है । “चिल्ला कर कबि ने कहा | 

शैतान ही उसे समझे ।? अनेक कंठ एक साथ ही बोल उठे । 

इसी समय “ब्यवस्था के शासक का जुलुस नगर परिक्रमा करता 
हुआ वहीं आ पहुँचा | उस जुलूस में अब नगर के सभी बदमाश, TT 
ओर चोर सम्मिलित हो गए थे | वह जुलूस बड़ा ही विचित्र रूप धारण 
कर चुका था । उसके वर्णन में किसी भी कवि की लेखनी थक कर गिर 

sat | 

ग्रिगोयर तो लाखों रुपये पाने पर भी उंस जुलूस का वर्णन करने के: 
लिए तैयार नहीं होता | क्योंकि उसके नाटक में विन्न डालने वाले उसमें 
आगे-आगे चल रहे थे । 

कासीमोडो के मुख पर दर्द लिए हुए जो प्रसन्नता भज्लक रही थी. 
उसका वर्णन करना मुश्किल है । यह उसका पहला ही गर्व था। इसके 
पूर्वं जीबन में उसे अनादर तथा घृणा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलाः 
था | परन्तु आज वह राजा था और उसके साथ चलने वाली भीड़ उसकी. 
प्रजा | जत्र तत्र तालियों के बजने पर वह बहुत ही प्रसन्न हो उठता | 

वह न तो at भात्रों की अभिव्यक्ति कर सकता था न दूसरों के 
भावों की उसके कुरूप हृदय में जो जीव बन्दी था वह मूर्ख, अवहेलित 
तथा अपरिपक्च था | उस समय जो कुछ भी अनुभव वह कर रहा था वहः 
अस्पष्ट तथा अनेक भावों का सम्मिश्रण था | 

भीड़ में से एक भारी भरकम व्यक्ति आगे बढ़ा | उसने कासीमोडो' 
के हाथ से “पोप का राजदण्ड, छीन लिया | आनेवाला वह पुरुष क्रोध 
से कांप रहा था । सभी लोग आश्चर्य में डूब गए | 

बह पुरुष वही सफाचट सिर वाला था जिसके कर्कश आवाज केः 
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कारण थोड़ी देर पहले जिप्सी नतकी का खून ठंडा हो गया था। वह 
व्यक्ति गिर्जाघर का पोषाक पहने हुए था। 

ग्रिगोयर ने उस व्यक्ति को पहिचान लिवा । आश्चर्य से वह बोल उठा, 
ae तो आकंडिकन cia are फ्रोलो हैं | मला वे क्या चाहते हैं। ये 
शैतान Se जीवित ही खा जायगा ।? 

कासीमोडो उस खुली पालकी से कूद पड़ा । लोग भवातुर हो गए 
'& | स्त्रियों ने अपने चेहरे छिपा लिए | उसने श्रार्कडिकन को पहचान 
feat और घुटने टेक कर उसके सन्मुख बैठ गया | 

area ने कासीमोडो की टोपी फाड़ डाला | 

कासीमोडो सिर झुकाये, हाथ जोड़े Fat रहा । दोनों में इशारे से 
"कुछ बातें हुईं | आकंडिकन की आँखें कोध से लाल हो रही थीं और 
“कासीमोडो भव से काँप रहा था | 

आर्कडिकन ने कासीमोडो के कंधे को जोर से भकभोरते हुए उसे 
अपने पीछे चलने के लिए कहा | 

अपने राजा को सिंहासन से इस प्रकार अलग होते देख मूर्खों के 
“समाज ने उसे बचाना चाहा। उन्होंने आकंडिकन का पीछा किया। 
-कासीमोडो उस भीड़ और पादड़ी के बीच हो गया । क्रोध से दाँत पीसता 
“हुआ मुट्ठी बाँध कर वह भीड़ की ओर मुड़ा | मुर्खं मंडली के आगे 
“बढ़ने का साहस न हुआ | 

वह पादड़ी गंभीर हो उठा और कासीमोडो के साथ एक तरफ न 
-जाने कहाँ अदृश्य हो गया | 

“कितने आश्चर्य की त्रात है !? ग्रिंगोयर धीरे स्त्रर में बोल पड़ा, 
<परन्तु मैं अपने पेट की अंसह्य पीड़ा भी कैसे शान्त करूँगा !? 
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ग्रिंगोयर ने जिप्सी नर्तकी का पीछा करने का निर्णय किया यद्यपि 
इसके लिए उसके पास कोई कारण नहीं था | उसने अपनी बकरी के साथ 
जाते हुए उस लड़की को देखा था इसलिए वह भी उसी तरफ चला | 
वह पेरस की गलियों से खूब परिचित था | मनोरंजन के लिए किसी सुन्दर 
लडकी का पीछा करने से अच्छा दूसरा काम वह नहीं समझता था। 
खास कर जत्र उस लड़की के जाने का स्थान अज्ञात हो । 

जब आदमी अपने मनेच्छा से परवशता को प्राप्त होता है तत्र एक 
मनोविकार दूसरे मनोविकार की उपज करने लगता है । अचेतन की इस 
परवशता में स्वतन्त्रता तथा AMIRI का एक AA मेल होता 
है पराधीनता तथा स्वतंत्रता एक यह बाँछनीय माग है। ग्रिगोयर के 
अनिश्चत प्रत्येक कार्यं की सीमा तक करने के उत्सुक मस्तिष्क को इस 
पराधीनता में असीम आनन्द मिल रहा था | उसने अपनी तुलना मुहम्मद 
'की कत्र से की जो सदेव समाधि मंदिर में दो चुम्त्रक पत्थरों के मध्य काँपा 
करती है। 

बिचार में gaat उतराता वह जिप्सी बालिका के पीछे चलने लगा | 
युवती ने यह देखकर कि सरायें सत्र बन्द हो रही हैं और लोग सब जा 
रहे हैं, अपने पैर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया । ग्रिगोयर सोचने लगा- 
कहीं न कहीं इरुके रहने का कोई स्थान होगा | जिप्सी अतिथियों का 

डा सत्कार करते हैं । कौन जानता Bee 

उसके मानसपट पर कल्पनाओं का आक्रमण होने लगा । देर से 
अपने-अपने निवासों को लौटते. हुए नगरवासियों की बातों से उसकी 
कल्मना में कभी-कभी बाधा पड़ जाती थी । ut उ 
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उस जिप्सी लड़की और उसकी बकरी “डाली? को देखकर पुनः कवि 
` की कल्पना विचरन करने लगी । बह दोनों के आकर्षक रूपों की, उनकी 
हर गति की भूरि-भूरि. प्रशंसा कर रहा था। वह पवे ध्यान में ऐसा 
मग्न था कि दोनों में कोई अन्तर नहीं कर पाता था। उनकी गहन 
मित्रता और सौन्दर्य साम्य को देखकर कमी उन्हें दो युवतियाँ और 
' उनके पद विन्यास और चंचल गति से कभी दो ब्रकरियाँ समभ लेता। 
। जिस गली से होकर वे जा रहे थे वह प्रतिक्षण अंधकार में gad जा 
"रही थी । किंसी-खिड़की से कभी दीपक का चीण प्रकाश दिखाई पड़ 
जाता था । ग्रिंगोयर अपने को इस समय गलियों की भूल-भूलेया में पड़ा 
महसूस कर रहा था । परन्तु वह जिप्सी, जान पड़ता था कि उन गलियों 
: से पूर्ण परिचित थी क्योंकि निसंकोच भाव से उसके पैर आगे बढ़ते ही 
।जा रहे थे | थोडी देर पहले ग्रिगोयर ने उसके भ्यान को अपनी शरोर 
आकर्षित किया था। युवती ने कई बार उसकी तरफ मुडकर देखा था । 
` ¦ एक स्थान पर जहाँ एक खिडकी से प्रकाश, -आ रहा था कबि को ठीक 
प्रकार से देखने के लिए. क्षण भर के लिए वह रुकी | ग्रिगोयर ने उसे 
He बिचकाते हुए देखा | उसमें व्यंग तथा अवहेलना के भाव थे | कवि 
: ने अपना सिर नीचा कर लिया और नीचे पड़े पत्थरों को गिनने लगा | 
अब वह युवती से कुछ दूर-दूर ही जाने लगा ! कुछ ,देर में ही वह 
।युवती उसकी आँखों से ओल हो गयी | 
उसके बाद ही एक दर्दनाक चीख की आवाज कबि के कानों में 
“पड़ी | वह शीघ्रता से दौड़ पड़ा । गली अंधकार पूर्ण थी । लेकिन कुछ 
'दूर पर “कुमारी मेरी? की मूर्ति के नीचे एक लोहे के पिंजड़े में तेल से 
भिगोया हुआ पाट का सन अल रहा था | उस रोशनी के?'सहारे कवि ने 
isa जिप्सी लड़की को दो ्रादमियों के बाहों में जो उसका मुँह बन्द 
! करना चाहते थे, gest हुए देखा । युवती की वह बकरी मिमिया 
रही थी | 
“सिपाही ! सिपाही !? जोर से पुकारते हुए साहस के साथ ग्रिंगोयर 
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आगे दौड़ पड़ा | उन दो व्यक्तियों में से एक उसकी तरफ झपा | बह 
कासीमोडो था । 
उसे देखते ही ग्रिगोयर काँप गया | कासीमोडो ने उस पर एक प्रहार 


किया और वह gaa नीचे गिर पड़ा । फिर जिप्सी को एक हल्के 


बस्तु की तरह अपने हाथ में उठा कर वह अंधकार में विलीन हो गया। 
उसका साथी भी उसके पीछे दोड़ा--त्रकरी भी मिमियाती हुई उसके पीछे 
दौड़ चली | 

खून | खून !? जिप्सी युवती चिल्ला रही थी। 

“देखो, वह भागने न पाये !? एक सवार सिपाही ने, जो इसी समवे 
दूसरी गली से आ पहुँचा था, पीछे के अपने सिपाहियों से बोला। राज्य 
की धनुषधारी फौज का वह कप्तान था | उसके हाथ में एक लम्बी तलवार 
थी | उसने we कासीमोडो के हाथ से युबती को छुड़ा कर अपने घोड़े 
पर बैठा लिया । कासीमोडो इस घटना से घबड़ा गया | जैसे ही उसने 
अपने शिकार उस युवती को पुनः प्राप्त करने के लिए FATT पर कटा) 
तभी पनद्रह-सोलह सिपाही हाथों में तलवार लेकर वहाँ आ पहुँचे । वे सब 
फौजी सिपाही थे । 

सिपाहियों ने ea को पकड़ कर बाँध दिया । वह जोर-जोर से 
चिल्लाने लगा । उसके मुँह से गाज गिरने लगा । सिपाहियों को अपने 
तेज दाँतों से AS का प्रयत्न कर रहा था | यदि दिन होता तो सम्भः 
वतः उसके चेहरे की कुरूपता से सिपाही भाग खड़े होते | रे 

इस भमेले में कासीमोडो का साथी कहीं गायत हो गया था | जिप्सी 
बालिका कप्तान की बगल में एकदम सीधी सट कर बैठी थी । अपने दोनों 
हाथों को कप्तान के कंधों पर रख दिया । उसकी समय की सहायता 
सशक्त शरीर में विद्यमान सौन्दर्य को देख कर वह सुन्ध हो उठी थी _ 

शान्ति भंग करते हुए युवती ने अपने मधुर कंठस्वर से पूछा, का 
का नाम मैं जान सकती हुँ १? 
भेरा oe ne है p कप्तान ने उत्तर feat फिर fae 
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के गर्व से प्रफुल्ल होकर उसने पूछा, “सुन्दरी युवती ! क्या मैं तुम्हारी 
ES सेवा कर सकता हूँ १? 
` “धन्यवाद !? 

कप्तान फीवस ्रपने विजय गर्व पर इठला रहा था, तभी वह युवती 
तीर की भाँति घोड़े से जमीन पर कूद पड़ी और भाग गई । विद्युत की 
चमक में भी वह गति नहीं होती है, जिससे वह युबती कप्तान और 
सिपाहितों की आँखों से ओमल हो गई | 

“पोप भी सौगध ! में उस चंचल प्रकृति वाली युवती को बन्दी करना 
अपने सोमाग्य की बात समभता !? काप्तीमोडो को कस कर बाँधने की 
BI देता हुआ कप्तान बोला | 
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ग्रिगोयर अभी भी कुमारी मेरी की मूर्ति के सम्मुख गली में गिरा पड़ा 


"था | गिरने से उसे चोट आई थी जिसकी वजह से उसका सिर चक्कर खा 


A AD 


रहा था। धीरे-धीरे वह सचेत होने लगा । सारी घटना का एक थला 
"चित्र उसके मस्तिष्क पर उतर गया था | किन्तु नीचे की सर्दी से शीघ्र ही 


वस्तुस्थिति की वःस्तविक्ऋता का ज्ञान उसे हो गया | 

“मुके इतनो सर्दी क्यों लग रही है?” अपने मन में कवि ने सोचा | 
उसे मालूम पड़ा कि जहाँ वह पड़ा है, वह स्थान कीचड़ से भरा है। 

“उस राक्षस से शैतान ही नित्रटे !? मन-ही मन बह बुदडुदाया | 
ग्रिगोयर ने उठने की चेण्डा की, wea उसके सिर का चक्कर अभी कम 
नहीं Ear था | वह उसी स्थान पर पड़ा रहा। 

इसके शीघ्र बाद ही उसे पुनः उस भयानक घटना की याद हो 
आयी । कासीमोडो के साथ क्लॉडे फ्रोलो की याद भी उसे हो आई। 
फिर उस आकीडिकन का चेहरा उसकी आखों के सामने नाचने लगा | 
“यह तो अत्यन्त असंगत बात है।? वह बुदबुदाया और इसी विभ्य पर 


-बहुत कुछ सोचने लगा। पुनः उसे अपनी स्थिति का भास हुआ | ठंड 
से में काँप रहा हूँ ।? 


उसे श्रपनी वह अवस्था असह्य हो उठी । गली का कींचड़ उसके 
रक्त की गर्मी को भी धीरे-धीरे खींच रहा था | 
उसी समय लड़कों का एक दल उस तरफ आ निकला | उस दल 


"के सभी लड़के चिल्ला रहे थे | fist उठ बैठा। 


“बह देखो तो ! वह मोत्रॉन, चटाई वाला मरा पड़ा है। हमने 


-उसकी चटाई ले ली है, और aa तो उसको इसी चटाई से अग्नि संस्कार 
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भी कर देना चाहिए। इसके बाद ही ग्रिंगोयर पर उन लोगों ने चटाई 
डाल दी उनमें से एक थोड़ी सी सूखी घास, कुमारी मेरी की मूर्ति के 
समीप जलते हुए दीपक से जला कर लाने के लिए चला | 

“ओह, भगवन ! क्या अब मैं ठंड से मुक्ति पाने वाला हूँ !? 

उसके सामने बड़ा ही दुरूह समय था। शीघ्र ही वह आग ओर 
पानी के बीच पड़ने वाला था, लेकिन शीघ्र बह उठ पड़ा और उस चटाई 
को लड़कों पर फेंक कर भाग खड़ा हुआ | 

“पवित्र कुमारी मेरी !? लड़के बोल पड़े, “चटाई वाला पुनः जीवित 
हो उठा ! और सब लड़के वहाँ से भाग चले । 

वह चटाई उसी स्थान पर पड़ी रही | दूसरे दिन उस स्थान के 
पादड़ी ने उत चटाई को उठा कर अपने गिर्जाधर में रख लिया और उस 
चटाई द्वार सन्‌ १७८६ तक खुब आमदनी होती रही । चारों तरफ यह 
बात प्रसिद्ध हो गई कि १४८२ की छुटी जनवरी को कुमारी मेरी की 
प्रतिमा ने ऐसा अलौकिक कार्य-किया कि मरा हुआ मोत्रॉन जीवित ay 
उठा और शैतान के चंगुल से बच गया जिससे बचने के लिए उसने 
अपनी आत्मा को उस चटाई से ढँक लिया था । 


< 


<> 
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ग्रिंगोयर को इसका ख्याल ही न रहा कि वह इस प्रकार भाग कर 
कहाँ जा रहा है । वह भागने में ही पूर्ण रूप से संलग्न था | उसके रोम- 


रोम में भव समाथा हुआ था, WE उस भय के प्रवाह में उसने अपने 


विवेक को बहने नहीं दिया था | एकाएक वह रुका | वह ठहर कर साँस 
लेना चाहता था ओर दूसरी बात थी कि वह एक असमंजस के बीच Far 
'था | इस द्विविधे का उदय अमी-अभी उसके मस्तिष्क में हुआ था । अपनी 
अंगुली को माथे पर टेक कर वह सोचने और कुछ बड़बड़ाने लगा | 
“बाह पादरी ग्रिंगोयर !? स्त्रतः को संबोधन कर उसने कहा, “तुम इस 
प्रकार भागे चले जा रहे हो मानो तुम्हारी सारी अक्ल मारी गवी है। वे 
छोटे-छोटे शैतान लड़के मुझसे भी उतने ही डरे हुए थे, जितना में | सच- 
सुच मुझे आश्चर्य हो रहा है | निश्चय ही मैंने उनके जूतों की खट्‌, खटू 
की श्रावाज सुनी थी । वे सब दक्षिण की तरफ भागे, जब मैंने उत्तर की 
शाह पकड़ी | इस स्थिति में दो बातें ही संभव हैं, एक तो यह कि वे लड़के 
भय से भागे थे अतः वह चटाई अब भी वहाँ अवश्य ही पड़ी होगी | 
जिस fignaa की चिन्ता में में संध्या से मारा-मारा फिर रहा हूँ; वह 
निश्चय ही कुमारी मेरी के प्रसाद रूप मेरे नाटक लिखने के पुरस्कार के 
रूप में मुझे मिली है | दूसरी बात यह हो सकती है कि यदि वे लड़के 
उसी स्थान पर हों, तो उन्होंने उस चटाई को जरूर ही जलाया होगा । 
इस समय मुझे आग की भी तो उतनी ही आवश्यकता है। जिससे मैं 
अपने को गर्म कर सकूँ। इस प्रकार दोनों Qa में मुझे लाम ही है । 
आग के रूप में अथवा बिछावन के रूप में-दोनों हालतों में वह चटाई 
मेरे लिए परमेश्वर की ओर से मिली है. । .पागलों की तरह ऐसे भागते 
v4 । इ फुछ ares 
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दिन में चे लोग भीख माँगते हुए मिखारियों के भेष में विचरन करते हैं 
अर रात्रि के अन्धकार में डाका डालने का काम करते हैं | 
उस स्थान में आदमी और कुत्तों का अन्तर नहीं मालूम होता था | 
आदमी कुत्ते की तरह और कुत्ते आदमी को तरह जान पड़ते थे । पुरुष 
तरी; स्वस्थ और रोगी का कोई भेद नहीं था | समी एक ही “शक्ल के 
ज्ञान पडते ये sa आदमी के लिए यह एक “नयी दुनिया थी जिसने 
उसके विषय में कोई जानकारी नहीं रखी थी । 
ग्रिंगोयर शत्ैः-शनैः अधिक मयभीत होता गथा । वे तीनों Hankel 
ने कसकर उसे पकड़ लिया था । उसे आमास होता मानों लोहे की तीन 
मजबूत भुजाएँ उसे जकडे हुई हैं | आस पास के अन्य लोग उसकी ओर 
देखकर मुँह त्रिचका रहे थे | भय से वह॒ काँपने लगा । प्रत्येक वस्तु में 
उसे शंका और भय दिखाई पड़ने लगे । उसने सोचा “या मैं वास्तव में 
मैं हँ---अथवा क्या ये चीजें जिन्हें मैं देख रहा हूँ, वास्तविक हैं !? 
` उसी समय सत्र चिह्ज्ञा पड़े--“इसे हमारे बादशाह के सामने 
उपस्थित करो ।? 
ina ने अपने मन में ही कहा, “इस सियासत का बादशाह तो 
कोई जानवर ही होगा ।? 
सब्र मिलकर उसे घसीटने लगे । किन्छु उन तीनों भिखारियों ने उसे 
अपनी शक्तिशाली भुजाओं में जकडे रखा | वे बोले-“यह तो हमारी 
लूट का धन है !! खींचा तानी में ग्रिगोयर के कोट का अस्तित्व 
मिट चला । 
कवि ज्यों-ज्यों परिस्थिति का परिचय पाता गया, Saat तद्धा मंग 
होती गई | वास्तविक स्थिति का श्रामास उसे होने लगा | उसे जान पड़ा, 
जैसे एक भयानक स्वप्न का दृश्य उसकी आँखों के सामने है | वहाँ के 
मनुष्यों को वह UIs होने का WIT लगा रहा था | वास्तविकता ने 
कवि al war कर दिया | उसकी काव्य-प्रतिमा Sa भयानकता की रश्मिः 
qin में विलीन हो गयी | उसकी समझ में आया कि वह भूतों के गिरोह 
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उस खनव चारों तरक शान्त 
डका रो रहा था । कवि 
अपनी आँखें वह ऊरर नहीं उठा सका | 


‘az बदमाश कौन है १? 
इस प्रशन ने कवि के समस्त तन्ठुओं को भव 
“कर दिया | sa भयानक आवाज ने न्याय-भवन के उस आवाज 
% 


से एक साथ प्रकंपित 
[ज की उसे 
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याद दिला दी जिसने--“दया करो सजनो !? कह कर सर्व प्रथम उसके 
नाटक पर प्रहार किया था । कवि ने अपनी आँखें ऊपर उठायी । वास्तव 
में वह व्यक्ति न्याय-भवन में भीख माँगने वाला कोपिन ट्रोलेफ ही था | 
afta AIG के बदन पर बह्‌ फटे वस्त्र अब भी पड़े थे, परन्ठु उसकी 
ate पर घाव का चिन्ह नहीँ था | 
उसके हाथ में एक डंडा था और सिर एक गोल टोपी जिसकी नोक 
निकली हुई थी । न्याय भवन के उस भिकारी को “चमत्कार की अदालत” 
( मिराफिल कोर्ट ) के राजा के रूप में देखकर कबि की जान-में-जान 
आयी | यद्यपि उसे स्वयं ही इसका कारण ज्ञात नहीं था। 
` मास्टर |! घबड़ाई आवाज में ग्रिगोयर बोल रहा था, ‘AT स्वामी ! 
जहाँ पनाह ! मैं नहीं जानता कि किन शब्दों में आपका सम्बोधन करूँ । 
“जिससे तुम्हें सन्तोष हो | उसीसे तुम मुझे सम्बोधित कर सकते हो !? 
राजसिंहान पर बैठे हुए उस व्यक्ति ने उत्तर दिया--“लेकिन शीता से 
कहो--तुमको अपने विधय में क्या कहना है १? 
'में बही हूँ जो आज प्राप्तकाल...!' ग्रिगोयर वाक्य पूरा नहीं कर 
सका | वह धत्रड़ा गया था, उसकी आवाज अस्पष्ट हो उठी थी | 
“शैतान ही जनता है, मुके तुम्हारे नाम से कोई प्रयोजन नहीं | तुम 
इस समय तीन प्रभुताशाली राजाश्रों के सामने अपराधी की हैसियत से 
aay कोपिन बीच में ही में बोल उठा । उसका कहना जारी था, 
“में, afta ट्रोलेक तूनिसिया का राजा हूँ; ये मैथिक हंगेडी-ये fe 
के ड्यूक हैं, और उस बूढ़े कीओर देखो- वह गिलम रूसो हैं--वह 
गैलीली के शहन्शाह हैं ! देखते हो न। वह किस भाति अपनी मोटी 
प्रेमिका के संग परेम-प्रज्ाप में संलग्न हैं। हम लोग तुम्हारे न्याय कर्त्ता 
हैं | चोरों के दल का सदस्पं न होते हुए भी तुमने हमारे राज्य की सीमाः 
में प्रवेश करने का साहस किया है । यह तो निस्संदेह ही हमारे विशेष 
अधिकारों की श्रवहेलना है यदि तुम चोर,. बदमाश या आवारे aha 
नहीं हुए: तो निस्संदेह तुम्हें दण्ड दिया जायगा'।? - 
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“दुख की बात है !? ग्रिगोयर ने काँपती आवाज में कहा, 'मैं वही 
नाटक का लेखक हूँ ।? 

“इतना पर्याप्त है !! कोपिन ने कहा, “तुम्हें फाँसी की तख्ती पर अवश्य 
ही लटकाया जायगा | बस यही साफ तरीका है। हमारी प्रजा के साथ 
ठुम लोग जिस कानून का हथियार इस्तेमाल करते हो, हमारे राज्य की 
सीमा में आने पर हम उम्हारे साथ उसी कावून से पेश आवेंगे । यदि 
इसे ठम बुरा समझते हो, तो इसका दोष भी aera ही है रब बुम तैयार 
हो जाओ ! अगर ठुम ईश्वर के सम्मुख अपने लिये प्रार्थना करना चाहते 
हो तो वह एक प्रतिमा हैं, जिसे मैंने एक गि्जाघर से चुरायी है तुम 
उसके सम्मुख प्रार्थना कर सकते हो | तुम्हारी आत्मा के लिए चार मिनट 
का समय दिया जा रहा है |? 


वाह । खूब | सचमुच ही कोपिन तो पोप की तरह भाषण देता है |? 
गैलीली के शहंशाह ने पास की मेंज पर अपनी सुराही पटकते हुए. कहा | 


"श्रो कुलीन शाहंसार और उदार बादशाह ! ठुम नहीं जानते किं 
तुम क्या करने जा रहे हो । में पादरी-ग्रिगोयर, वही कवि हूँ जिसका;नाटक 
आज न्याय भवन के मंच से खेला गया था ।? साहस और कार्य के साथ 
कवि ने कहा । 


वाह, वाह ! वह आप ही हैं !? किंचित व्यंग के साथ कोपिन ने 
कहा, “आपने आज प्रातः मेरे सांथ दुर्व्यविहार किया था । और इसमें 
ऐसा कोई भी कारण नहीं कि आज रात में फाँसी की तख्ती पर आपका 
सागत 'न किया जाय !? 

Gries विषम परिस्थिति में था । उसने get की आशा नहीँ 
देखी | पुनः एकबार साहस बटोर कर उसने कहा, “मुके कोई कारण 
नहीं दिखाई पड़ता कि कवि भी बदमाशों की जाति में नहीं मिला लिया 
जाय | ईसप गहहीन और आवारा था; होमर मिखमंगा चोर...!? 

बीच में ही उसे रोकते हुए कोपिन ने कहा, “ओह ! ठम हमें dar 
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देना चाहते हो ! सीधे फाँसी पड़ने के लिए तैयार हो जाश्रों ! अधिक 
बातों से कोई फायदा नहीं !? 

“मेरे तूनिसिया: के ame? ग्रिंगोयर ने सिर झुकाते हुए कहा, 
“मुक्ते चमा करेंगे । मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों को सुने बिना 
मुझे दणड देने की आज्ञा नहीं।देंगे |? 

इस.पर कोपिन ने गैलीली के शाहन्शाह और मिश्र के ड्यूक से कुछ 
सलाह मशविरा किया । तब उसने कड़कती आवाज में कहा, “मुँह 
are करो ।? 

कोपिन ने इशारे से कुछ कहा। शाहन्शाह और ड्यूक तथा और 

थी ढसरे.लोग उसके चारों और आकर खड़े हो गए । कवि उनके बीच 
घिरा था | 

अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कोपिन ने ग्रिंगोयर से कहा, 
सुनो ! तुम्हें मुक्त कर देने के लिए मुझे कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता | 
मैं जानतां हूँ कि फाँसी पड़ने का तुम्हें अत्यन्त शोक हो रहा है, क्योंकि 
ठुम नागरिकों को इसकी आदत नहीं है। खैर ! हम ठुम्हारा भला ही 
चाहते. हैं । इस दण्ड से बचने का इस समय सिर्फ एक ही मार्ग है | ठुम 
हम लोगों के दल में शामिल हो जाओ... 

इस सुझाव का असर ग्रिंगोयर पर जो हु्रा वह कल्पना से बाहर 
नहीं | उतने अपनी जीवन लीज्ञा समाप्त होने की झलक पाई थी, परन्तु 
इस प्रस्ताव से उसे बचने. की आशा जाग उठी। उसने पूरे साहस के 
साथ कहा--“मैं हृदय से आपके दल में मिल जाना पसन्द करूंगा |? 

“टीक है ।? कोपिन ने कहा, 'तलवार चलाने वाले a में शामिल 
होने के लिए ठुम तैयार हो १? 

` हाँ! कवि ने शीघ्रता से स्वीकृति दी । 
“चोरों की फौज का सैनिक बनना are मंजूर है !? 
“अवश्य ।? 
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: मैं तुम्हें यह भी बतला देना चाहता हूँ कि इसके लिए. ah तुम्हें 

फॉसी की तख्ते की शोभा बढ़ानी पड़ेगी)? कोपिन फिर बोला । | 

Sara... धीरे से एक आह कवि के सुख से निकल पड़ी । 

कुछ समय के पश्चात्‌ कोपिन ने फिर कहना शुरू किवा, “पेरिस 
नगर के सभ्य लोगों द्वारा दी जायेगी ।? 

आप जैसा उचित समे !? ग्रिगोवर ने कहा | 

“इस दल का सदस्य बनने में तुम्हें और भी फायदा मिलेगा | तुम्हे 
सड़कों की बनाई, गलियों के प्रकाश और दरिद्र लोगों की सदा के लिए: 
पेरिस के नागरिकों, की “भाँति टेक्स नहीं देना पड़ेगा ।? 

में पूर्णं सहमत हूँ ।? ग्रिगोवर ने कडा, “मैं चोर बदमाश, भिलार 
आप जो कहेंगे, वह बनने के लिए तैयार हुँ ।? ; 

“ठुम बदमाश होना स्वीकार करते हो ?? कोपिन ने पूछा । 

मैंने अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी | कपा इसमें आपको कुछ संदेह 
दिखाई पड़ता है ?? कवि ने पूछा | 7 

“नहीं, “कोपिन बोला, “सिर्फ स्वीकृति प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। 
तुम्हें सिद्ध कर बतलाना होगा, कि तुम वास्तव में काम के योग्य at 
इसको प्रमाणित करने के लिए GE गूँगे की जेत्र तलाश करनी पड़ेगी ।? 

“आप जो कहें, मुझे मंजूर है !? ग्रिंगोयर ने उत्तर दिया | 

कोपिंन ने पास खड़े कुछ बदमाशों को इशारा (क्रिया । थोड़ी देर में 
ही लकड़ी के दो खंभे, जो नीचे की ओर :एक तस्ते में अड़े थे. लाया 
गया | उन खंभों के ऊपरी हिस्से में एक दूसरा Gar लगाया गया]: 
देखने से वह फाँसी का तख्ता जान पड़ता. था | उसमें एक रस्सी भी लगी: 
हुई थी । 

ग्रिगोयर आश्चर्य से देख रहा था |. उसकी. समक में नहीं SEP 
था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं.। तभी 'घंटियाँ awa की आवाज से 
उसका ध्यान दूसरी, ओर मुड़ा.] एकं :छोठा-सा गेंगा जिसके, लाल-रंग; केः 
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कोट में अनेक घंटियाँ बंधी थीं, वहाँ आया । कोपिन ने एक पुराने स्टूल 
को बताते हुए कवि से कहा, “उस पर चढ़ जाओ ।? 
‘Me, उससे तो मेरी हड्डियाँ ze जायेंगी |? ग्रिगोयर बोला | 
“तुम्हें चढ़ना होगा ।? कर्कश स्वर में डपटते हुए कोपिन ने कहा | 
बड़ी मुश्किल के साथ ग्रिंगोवर उस स्टल पर चढ़ सका | 
“अपने दायें पाँव को बाये में ले लो और पंजे के बल पर खड़े हो 
जाओ !? कोपिन ने आज्ञा दी | 
'मेरे सरकार ! क्या मेरी पसंलियों को चूर-चूर कर देने का इरादा 
आपने किया है १ 
ठुम बहुत बातें करते हो, कोपिन ने कहा, “में थोड़े में तुम्हें बता 
देना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा । तुम अपने पंजे के बल खड़े 
होकर उस गुंगे की जेब तक पहुँच सकोगे । उसकी जेत्र में रुपयों से भरी 
एक थैली है | अगर घंटियों के स्वर wa लाये बिना उस थैली को 
निकालने में तुम सफल हो सके, तत्र तो Gent भला है । तब तुम हमारे 
दल में मिला लिए जाओगे और तुम्हें एक सप्ताह तक Fat के प्रहार 
सहन करने का दण्ड भर दिया जायगा” | 
में भरसक प्रयत्न करूँगा, “भय से कवि ने कहा, “मगर यदि घंटियाँ 
ज गयीं तो १ 
“तत्र are फाँसी की सजा दी जायेगी ।? कोपिन ने जवाब दिया। 
“नहीँ, में कुछ भी नहीं समभा !? ग्रिंगोयर ने उत्तर दिया | 
कोपिन ने फिर समकाते हुए कहा, “यदि थैली निकालते समय एक 
भी घंटी बज उठी तो कोई रास्ता नहीं ।--जल्दी करो |? पुनः टीन पर 
एक लात पटकते हुए उसने कहा | 
@ फिर कह देता हूँ कि घंटी की जरा भी आवाज हुई तो तुम्हारी 
खेर नहीं | “कोपिन ने कड़कती आवाज में कहा | 
सारा स्थान उपस्थित जमात के ठहाके से भर उठा । कितनी 
भयानक यह हँसी थी ! अब ग्रिगोयर को एक ही आशा थी कि उस परीक्षा 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


` हटी सुराही पररः 


में बह सफल हो जाता । वे छोटी-छोटी घंडियाँ उस साँप के समान जान 
पड़ने लगी जो उसे उसने के लिए अपना मुँह खोले हुए थीं | उसने मन 
ही मन घंटियो से नहीं बजने के लिए बिनती की । उसने कहा “हे मृत्यु 
के प्रतीक | ast मत, नीरब हो जाओ ! चुप रहो !? 

कहीं हवा का वेग उन घंटियों को भकत कर दें ! कवि ने मन में 
शांका की । कोपिन ने सुना | उसने शीत्रता में कहा, “तो मी तुम्हें फाँसी 
की सजा दी जायेगी ।? 

ग्रिगोयर के सफलता प्राप्त करने का निश्चय किया । अपने दाहिने पैर 
को बायें में डाल कर”पंजे पर खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया | 
लेकिन अपने शरीर का मार नहीं सँभाल सकने की बजह से मुँह के बल 
धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा | एक साथ सभी घंटियाँ बज Sat 

ग्रिगोयर मरनासन्न हो गया | सारे लोगों के एक साथ aI से वह 
स्थान गूंज उठा । 

“इस दुष्ट को उठाकर लटका दो !' राजा ने आशा दी। 

चोरों ने कबि को पकड़ कर wa पर खड़ा किया | उसके गले में 
रस्सी डाल दी गई | 

कोपिन बोला, At मित्र ! अब मैं तुम्हरी कोई सहायता नहीं कर 
सकता ।? 

“द्या !? म्रिंगोयर श्रातं स्वर से पुकार उठा उसका गला सूता जा 
रहा था । उसने देखा, चारों तरफ निर्दयतापूर्ण हंसी के फव्वारे छूट रहे 
Z| | 

फाँसी का सारा सामान पहले से तैयार था । राजा ने कहा , “मेरी 
'ताली बजते ही स्टूल उसके पैरों के नीचे से हरा लिया जाय ।? 

ग्रिगोयर काँप उठा | eb Bae: 

तैयार होकर “कोपिन ने जल्लादों से प्रश्‍न किया । उसने अपने पैर 
से आगे की ओर कुछ लकड़ियाँ खिसका दी | 


ie 
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उसको देखने से वहाँ किसी भयानक बात के होने का Areas नहीँ 
लगता था | “तैयार हो gas उसने प्रश्न किया | 

एक क्षण के बाद ही सारा खेल खत्म होने को था । 

‘seu | 'कोपिन एकाएक गरज उठा, “में भूल रहा हूँ । हमारी यह 
नीति है कि हमलोग अपनी जमात की स्त्रियों को ब्याह करने का मौका 
दिए बिना, किसी भी पुरुष को फांसी नहीं देते |-मेरे दोस्त ! तुम्हारे 
लिए यह आखिरी अवसर है ga किसी स्त्री से शादी करने को तैयार. 
हो या फाँसी की रस्सी से ? Hatt का यही कानून है ।? 

कोपिन ने स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा, “क्या कोई स्त्री ऐसी 
है जो इस दुष्ट श्रादमी से शादी करना चाहती हो ? लेकिन कोई भी स्त्री 
आगे नहीं आई । 

“नहीं, उसे फाँसी पर लटका दो |? स्त्रियों की जमात से आवाज आई | 

तीन feat अपने स्थान से उठ कर आगे बढ़ीं। उन्होंने उसकी 
तरफ ध्यान से देखा | मगर उस पुराने फटे कोट में उन्हें कुछ भी 
नहीं दिखाई दिया। 

“तुम्हारी टोपी कहाँ है ? 'एक स्त्री ने पूछा | 

“किसी ने उड़ा ली ! “कवि का उत्तर था। 

“तुम्हास जूता ?” 

“अन्तिम साँस लेकर समाप्त हो गया ।? 

तुम्हारे पास रुपये हैं !? 

दुर्भाग्य ! मेरे पास एक पैसा भी नीं है ।? 

अपना मुँह विचका कर वह स्त्री वापस लोट गई । दूसरी दोनों स्त्रियाँ 
भी ऐसे ही वापस चली गई | 

कोपिन बोला, “मेरे साथी ! यह तुम्हारा gaia ही है | “वह अपनी 

जगह से उठा और स्त्रियों की तरफ देख कर पूछा, “कया कोई स्त्री इछ 
दुष्ट से विवाह करने को तैयार नहीं १? 
उसे कोई जवाब नहीं मिला, कोई स्त्री आगे नहीं आई । 
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‘ony बढ़ो ! “कोपिन ने जल्लादों को ्राज्ञा दी । 

इसी समय “इजमेराल्डा ! इजमेराल्डा !? का शोर हुआ । 

ग्रिंगोयर का सारा शरीर भय से काँप रहा था। उसने धूम कर 
देखा । भीड़ कम होने लगी ओर उसके बीच से एक सुन्दर युवती 
निकल आई | यह बही जिप्सी युवती थी। उसकी तरफ कवि ने एक 
mand आँखों से देखा । दिन की समस्त घटनायें उसकी आँखों के 
सामने साकार हो उठीं | “इजमेराल्डा? शब्द में जादू का असर था | 

बह ग्रिंगोयर के समीप आयी | वह बकरी “डाली? भी उसके पीछे 
थी । कवि के तो प्राण निकल रहे थे । शान्त स्निग्ध नेत्रों से इजमेराल्डा 
ने ग्रिंगोयर की तरफ देखा । 

“क्या आप इस व्यक्ति को फाँसी पर लटकाने जा रहे हैं ? “युवती 
ने शान्त गभीर शब्दों में कोपिन से पूछा । 

हाँ बहन ? “कोपिन ने जवाब दिया | —afe तुभ इस दुष्ट को 
अपना पति स्वीकार करो, तो यह मुक्त हो सकता है । 

इजमेराल्डा के मुख पर सुस्कराहट की AAT खेल गई | उसने कहा; 
“ते स्त्रीकार करती हूँ. ।? 

ग्रिगोयर को जान में जान आई | उसे विश्वास होने लगा कि सारा 
दिन वह wan के बीच Far था और वह स्वमन का अंत है । उसके भाग्य 
का रूप अचानक बदल गवा | फाँसी के स्टूल से उसे नीचे उतार लिया 
गया । मिखके ड्य क ने एक मिट्टी की सुराही इजमेराल्डा के हाथ दे दी । 

युवती ने उस सुराही को ग्रिंगोयर को देते हुए कहा, इसे पटक दो । 

सुराही टूट फूट गई | 4 

नर्तकी और कवि के सिर पर हाथ रखते हुए fa के डयक ने कहा, 
“मेरे भाई ! चार वर्षों के लिए यह तुम्हारी पत्नी हुः--फिर इजमेराल्ड 
से कहा, “बहन ! चार वर्षों के लिए ये तुम्हारे पति हुए। जाओ !? 
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~ ` ग्रिंगोयर को एक आराम देह ओर गर्म कमरा रहने के लिए मिला | 
Ba कोठरी में एक टेबुल पर कुछ प्याले और तश्तरियाँ रखी हुई हैं | मध्य 
में एक मेज पड़ी थी । एक सुन्दरी स्त्री के साथ सुखद शैया की प्राप्ति की 
भी आशा थी । ग्रिंगोयर को दिन की सारी घटनाएँ स्वप्नवत्‌ जान पड़ने 
लगी । वह अपने को परी लोक का नायक समझने लगा । कमी-कमी 
वह, चारों तरफ ऐसे देखता मानों किसी उच्च मनोवाँछित पदार्थ पाने की 
'उसे आशा हो | जब्र उसकी आँखें अपने फटे हुए कोट पर पड़ती तब उसे 
वास्तविक स्थिति का आभास हो जाता । कल्पना के संसार में चक्र 
लगाने वाली उसकी बुद्धि को कोट देख कर वास्तविक जगत की ओर as 
जाना पड़ता था | 
इजमेराल्डा, जो वहीं थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। 
-उसका आवागमन जारी था | अपनी बकरी के साथ वार्तालाप करने में 
उसे आनन्द गिलता था | वह बकरी के साथ ही खेलती रही । फिर वह 
'ग्रिगोयर के समीप आकर बैठ गयी | कवि ध्यानमग्न हो उसे देखने लगा | 
(हाँ, तो यही इजमेराल्डा है !' ग्रिंगोयर ने सोंचा । वह काल्पनिक 
संसार के सुख सागर में गोते लगाने लगा |--“ओह ! ऐसा दिव्य 
सौन्दर्य ! गलियों में नाचने वाली एक नर्तकी ! इतनी छोटी सी ! यही 
-वह है जिसने आज प्रातःकाल मेरे नाटक का पटाक्षेप किया और इसी ने 
ञ्ज रात को मेरे जीवन की रक्षा की । मेरे ही अनुरूप, सेरे भाग्य की 
चाँदनी ! निस्संदेह यह अत्यधिक सुन्द्री है,-ओऔर...]' 
-पुनः ग्रिगोयर को अचानक वास्तविक स्थिति का विचार हो आया | 
अह सोचने लगा, ‘ah नहीं मालूम कि यह सत्र कुछ किस प्रकार से हो 
पऽ 
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गया । पर यह तो स्पष्ट ही है कि मैं अब इसका पति हूँ। सेना के सिपाही 


-तथा एक प्रेमी की चाल से कवि इजमेराल्डा की ओर बढ़ा । पर वह 
“उससे दूर हट गयी | 


“तुम क्या चाहते हो १? उस युवती ने प्रश्न किया | 

“मेरे पास इसका क्या उत्तर है ?? म्रिंगोयर ने कहा | 

कवि को स्वयं ही अपनी बातों पर आश्चर्य हो रहा था | 

जिप्सी बालिका ने उक्ष पर अपने आँखें गड़ाते हुए पूछा, 'मैं तुम्हारी 


-बात समझ नहीं पाजी हूँ !? 


cite! क्या तुम मेरी पत्नी नहीं ? मेरे समीप आओ ! क्या मैं ठम्हारा 
पति नहीं हूँ १? आगे बढ़कर निदोंप भाव से कवि ने उसको पकड़ लिया । 
परन्तु सपिनी की भाँति इजमेराल्डा उसके बंधन को छुड़ा कर एक 
ओर हट गयी । वह दीवार के पास खड़ी हो गयी an अपनी छोटी 


-कटार कमर से निकाल ली । लेकिन ग्रिंगोयर यह नहीं देख पाया कि 
किस प्रकार वह कटार उस युवती के हाँथ में आ पड़ी । गुस्से के मारे 


उसके wis फूल उठे थे, आँखें एकदम लाल हो आई थां । जान पड़ता 
था उसके नेत्र से विद्युत की चमक निकल रही हो | उसकी वह संगिनी 
बकरी भी मानों ग्रिंगोयर से प्रतिशोध लेने के लिए बेचैन हो उठी al 


यह सब कुछ एक साथ ही हो गया | कवि का सिर लज्जा से नीचे झुक 
-गया | वह कमी बकरी की ओर देखता कभी युवती की ओर | 


“तुम बड़े कृतन्न जान पड़ते हो ! “युवती ने कवि को लक्ष कर कहा । 
मुझे च्मा करना !? एक हल्की सुस्कराहट के साथ ग्रिंगोयर ने कहा, 


“लेकिन तुमने मुझसे शादी ही क्यों की १? 


“तो क्या तुम फाँसी पर झूलना चाहते थे १? युवती बोली | 
गरिगोयर जैसे सुख स्वप्न से एकाएक जाग पड़ा हो । उसकी समस्त 


-आंशाएँ निराशा के सागर में डूब गई । उसने युवती की ओर परेम की 
-आँखों से देख कर पूछा, “तो सिर्फ सुके बचाने के लिए ही तुमने मुझसे 
:शादी की है १ } 3 कह 
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“इसके अतिरिक्त मैं कर ही क्या सकती थी !? 

ग्रिगोयर जैसे पहाड़ की ऊँचाई से ढकेल दिया गया हो, इस प्रकार. 
अवाक हो युवती की ओर देखता रहा । उसने मन में सोचा कि में उस 
प्रकार का विजेता नहीं हूँ, जैसा कि मैं अपने को सोचता था | 

“मगर सुराही फोड़ने से तत्र लाभ ही क्या था ? कबि ने पूछा 

इजमेराल्डा के हाँथ में कटार Mat पड़ी थी । 

“आओ इजमेराल्डा, हम लोग आपस में सलाह कर लें । मैं न तो 
पुलिस का सिपाही हूँ और न खूपिया पुलिस जो तुम्हारे विरुद्ध कटार 
रखने की इत्तिला कर दूँगा । ठुम मुझपर विश्वास रखो, मैं कसम लेकर 
कहता हूँ कि तुम्हारी आज्ञा के ar एक कदम भी मैं आगे नहीं बढूँगा । 
इस समय मुझे भूख लगी है, इसलिए wh खाने के लिए कुछ दो। 

इजमेराल्डा के मुख से हँसी निकल पड़ी | उसके हाथ की कटार 
जैसे बाहर निकली थी वैसे ही गायत्र भी हो गयी वह बाहर चली गयी और 
थोड़ी देर में कुछ रोटियाँ और शरात्र लाकर मेज पर रख दी । ग्रिगोयर 
भूख से व्याकुल था । वह बड़े प्रेम से खाने लगा | उत्का सारा उन्माद 
भूख की ज्वाला शान्त करने में विलीन हो गया । 

जिप्सी युवती वहीं उसके समीप बैठ गयी । बह एकटक उसकी 
तरफ देख रही थी, पर उसका मन कहीं ओर विचार कर रहा था ! बीच- 
बीच में मुस्कुराहट की एक रेखा sah मुख पर faa आती । वह अपने 
हाथ से अयनी प्यारी बकरी का सिर सहला रही थी | 

` श्रिंगोबर ने संकोच के शब्दों में पूछा, ‘aa भोजन नहीं करोगी 
इजमेराल्डा ?” 

युवती ने नकारात्मक सिर हिला fear । वह wa ga की ओर. 
आंखें गड़ाये देख रही थी | जान पड़ता था | वह किसी विचार में तन्मय 

है | कवि इजमेराल्डा के मन के विचारों को समझा सकने में पूर्णः 
असमर्थ था | 
“प्रिये !? कवि ने जैसे पुकारा । 
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इजमेराल्डा ने कोई जवाब नहीं दिया | उसने संभवतः सुना' 


“ही नहीं । 


“प्रिये इजमेराल्डा !? कवि ने इस चार ऊँचे स्वर में पुकारा | 

पर इस वार भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला । उसके समीप ही 
बैठी वह युवती किसी दूसरी दुनिया का सेर कर रही थी । उसकी बकरी ने 
उसका AT पकड़ कर सानो उसको सोये से जगाने का प्रयत्न किवा । 
मानों नींद से एकाएक वह जाग पड़ी हो इस प्रकार चौंक कर उसने 
पूछा, “क्या चाहती हो डाली १? 


a 


‘aad मूली जान पड़ती है ।' ग्रिगोयर ने शीघ्रता से उत्तर दिया | 


“इजमेराल्डा रोटियाँ तोड़-तोड़ कर वकरी को खिलाने लगी। 
कवि ने उसे पुनः विचारों में डूबने का मौका नहीं दिया । आहिस्ते स्वर 
ऊं उसने पूछा, ‘aa मुझे अपना पति स्वीकार करना नहीं चाहती १? 

“नहीं !? युवती ने उत्तर fear | 

ओर प्रेमी भी नहीं १ 

“नहीं !? इजमेराल्डा ने पुनः वही उत्तर दिया | 

‘ane मित्र भी नहीं १? 

इस प्रश्न ने इजमेराल्डा को उदार बना दिया । वह कवि की ओर 
देखने लगी, फिर बोली, “संभव है, भित्र बना सके ।? 

` संभव में दार्शनिकों को सफलता की झलक दिखाई पड़ती है | इस 
शब्द ने ग्रिंगोयर के हृदय में आशा का संचार किया | 

“मित्रता का अर्थ समझती हो ? कवि ने प्रश्‍न किया | 

(हाँ !? इजमेराल्डा ने कहा, “भाई और वहन के संम्बंध को मित्रता 
कहते हैं | यह ही ्रात्माश्रों का एकीकरण है, अकेले का नहीं; एक ही 
हाथ की दो ग्रंगुलियों के समान 

“और प्रेम क्या है? ग्रिंगोयर ने पूछा । 

“ओह !प्रेम १? काँपती आवाज़ गें . इजमेराल्डा ने उत्तर. दिया, 
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“वह दो शरीर एक प्राण होता है | दो-स्री-पुरुष एक होकर देवता बनते 
हैं । प्रेम ही स्वर्ग है, प्रेम ही परमेश्वर है ।? 
बातें करते करते उस युवती के कपोल लाल हो उठे थे | गुलाब की 
पंखुड़ियों की आभा वहाँ विद्यमान थी । कवि की आँखों से यह छिपा 
नहीं रह सका । इस रूप में उसके सौन्दर्य में चौगुना आकर्षण पर 
उठा था | 
ग्रिगोयर सत्र खो बैठा | उसने कहा, “तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए; क्या. 
करने की आवश्यकता है १? 
“उसे मनुष्य बनना चाहिये |? युवती ने उत्तर दिया | 
'और मैं क्या हूँ १? कवि ने जिज्ञासा प्रकट की | 
उसकी बातों की अनसुनी करते हुए वह चोली, “उसके सिर पर 
सिरश्त्राण, हाथों में तलवार और उसके जूतों में स्वर्ण रंग के रोएँ लगे: 
होने चाहिए ।? 
“क्या कपड़ों से आदमी बड़ा बनता है ?? कवि ने पूछा, “कया उमः 
और किसी को प्यार करती हो १? 
कुछ पल के लिए वह युवती विचार मग्न हो उठी । तत अपने चेहरे 
पर अन्यमनस्कता के भाव लाती हुईं उसने कहा, “शीघ्र ही इसका वास्तविक. 
सही आमास मुके मिलेगा ।? 
“क्या आज रात नहीं, व्यग्रता प्रदर्शित करते हुए ग्रिंगोयर ने पूछा, = 
“क्या दुम मुझे प्यार नहीं कर सकती १ 
गम्भीर मुद्रा में उसने कवि की ओर देखा, “में सिर्फ उस पुरुष को करः 
सकूँगी जिसमें,मेरी र्षा करने का सामर्थ होगा ।? 
ग्रिगोयर संकुचितं हो उठा । उसने युवती के अन्तिम शब्दों को अपने 
पर सीधा आघात समभा! दो घन्टे पूर्व की घटना का उसे. स्मरण a 
आया | उसमें कवि की किंचित सहायता कर सका था | उसे सारी बातें 
याद हो आई | 
- “विदुषी ! मुभसे भूंल हुई | उठी स्थान से मुके प्रारंभ करना चाहिए. 
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था | क्या में जान सकता हूँ कि तुम कासीमोडो के क्र पंजों से कैसे सुक्त. 
हुईं ?? कवि ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा | 

प्रश्न समायिक था | युबती सिर से पैर तक काँप-सी-उठी, ओह ! 
वह भयानक कुत्रा, चिल्लाहट के स्वर में वह बोल उठी । उसने अपने 
हाथों से अपना मुँह ढँक लिया | उसके शरीर में भव-ग्रेरित सिहरन पैदा 
हो गई थी। 

“अत्यन्त भयप्रद घटना थी, “कवि बोला, “पर तुम उससे छुटकारा. 
कैसे पा सकी १? 

“मुझे नहीं मालूम, “वह बोल उठी, 'मैं कुछ भी नहीं जानती | 

कुछ चण रुक कर फिर युवती न पूछा, “किन्तु तुम मी तो मेरा पीछा 
कर रहे थे, किस लिये १? 

भेरा को विशेष प्रयोजन नहीं था ।' कवि बोला और हाथ के चाकू 
से मेज को खुरचने लगा | युवती मुस्कुरा उठी श्रन्तरतम भेद कर पहुँचने 
वाली दृष्टि तीच्ण हो उठी थी, मानो दीवार के उस पार वह किसी ae, 
को देख रही हो । 

एकाएक FE AHS स्वर से गाने लगी | पुनः वह अचानक चुः होः 
गयी ओर अपनी प्यारी बकरी डाली पर हाथ फेरने लगी । 

“तुम्हारी यह बकरी बहुत सुन्दर है ।? कवि ने कहा | 

‘ge मेरी बहिन है, 'युवती ने स्त्राभाविक रूप से उत्तर दिया | 

“तुम्हें लोग “इजमेराल्डा” से क्यों पुकारते हैं कवि ने पूछा | 

` भमैं नहीं जानती ।? “मधुर स्वर में युबती ने उत्तर दिया | ; 

लेकिन लोग तुमको “इजमेराल्डा” कहते क्यों हैं ? कवि ने फिर बही 
प्रश्‍न किया | 

युबती ने अपने वक्षस्थल से एक छोटी सी डिबिया, जो एंक धागे केः 
सहारे गरदन में बॅँधी थी, निकाली । उस डिबिया के निकलते' ही सुगंघ 
aera शीघ्र ही कमरा फैल गया | उसकी बनावट रेशम की सी थी | 
उसमें हीरे के रंग का एक बड़ा-सा. शीश रखा:हुआःथा। . .- :४ 
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ग्रिगोग्रर उस डिबिया को लेकर देखना चाहा, मगर युत्रती ने पुनः 
से अपने वत्र में छिया लिया | 
` “इसे न gal, इससे मेरी a होती है। तुम्हारे छूने से इसका, 
प्रभाव नष्ट हो जायेगा यह भी हो सकता है कि इसका प्रभाव तुम्हारे 
लिए हानिकारक हो ।? जिष्सी युवती ने कहा | 
उत्सुक तथा विस्फारित नेत्रां से ग्रिगोयर उसकी ओर देखता रहा | 
‘gg fear तुम्हें किसने दी, 'कवि ने पूछा । 
युबती ने कोई उत्तर नहीं दिया । ग्रिगोयर ने कितने ही. प्रश्‍न किए 
“किन्तु युवती ने एक ही उत्तर दिया, “मुके नहीं मालूम ।? 
कबि के सत्रों सवालों का एक ही उत्तर al, “मुके नहीं मालूम ।? 
ग्रिगोयर ने फिर पूछा, “तुम्हारे माता-पिता जीवित हैं १? 
उसने कोई उत्तर नहीं दिया । वह श्रन्यममस्क भाव से गीत गाने 
Bit | उसके गीत से कवि प्रभावित-सा हो उठा । उसने कहा, “बहुत 
ख़ूब ! तुम फ्रांस में कितनी अवस्था में आई १ 
‘aq मैं बिल्कुल छोटी थी !? 
“और पेरिस में ? कवि का दूसरा प्रश्‍न था | 
“पिछुले साल, अगस्त के महीने में | मैंने तो कहा था ही कि ठंड 
-बड़े जोरों की पड़ेगी !? 
‘aq ही, सर्दी का जोर काफी है ।? कवि ने समर्थन किया । “मैंने 
:तो अपनी ग्रंगुलियों को श्रपने मुँह के भाप की गर्मी देकर ही जाड़ा त्रिता 
दिया | तुम्हें भविष्यवाणी करने का बरदान मिला है क्या ?? उसने पूछा | 
“नहीं !? युवती ने उत्तर दिया | 
“जिसे तुम fra का ड्यूक कहती हो, क्या वह तुम्हारी जाति का 
-सरदार है ?? कवि ने पूछा । 
Fu 
. “बही तो हम लोगों की शादी कराने वाला है !? कवि ने कहा | 
& तो ठुम्हारा नाम भी नहीं जानती !? युवती ने कहा | 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सुहाग- त ay 


भेरा नाम पॉयरी ग्रिंगोयर है ।? 
“इससे भी अधिक मधुर एक नाम की जानकारी मुझे युवती ने 
“ग्रिगोयर की तरफ देख कर कहा | 
नहीं ! ठुम कठोर हो, पर जब तुम्हें भली प्रकार मेरा परिचय हो 
जायगा, तत्र स्वतः ही तुम सुके प्यार करने लगोगी । तुमने अपने विपय 
में बहुत कुछ बतला दिया है, इसलिए में भी अपने विपय में तुम्हें सब 
कुछु बतला देना चाहता हूँ |? 
इसके साथ ही अपनी वंश परस्परा-ऋषना नाम, अपने पिता 
ओर माता का नाम उसने बता दिया । 
fare ने बतावा कि किस भाँति वह छः साल की अवस्था में ही 
अनाथ हो गया ओर लोगों की कृपा-धारा पर अपने जीबन की नाव खेता 
रहा | उसने क्रिस प्रकार एक लोहार का काम किवा, सेना के सिपाही में 
‘ara लिखाया; गिर्जावर का पादड़ी बना अर्थात्‌ कोई भी काम उसने 
नहीं छोड़ा । 
अन्त में यह जान कर कि वह किसी भी काम के लायक नहीं हे 
'उसने कवि बनना सुनासित्र समझा । उसने यह भी कहा कि यही एक 
"ऐसा व्यवसाय है कि आदमी वेकार स्थिति में, गुण्डा होते हुए भी सर- 
लता पूर्वक इले कर सकता है | उसने आगे कहा कि किस भाँति सोमाग्य- 
ag एक दिन नाद्रीडम के गिर्जाघ्र के ्रार्कडिकन ars फ्रोलो से उसकी 
भेंट हुई और दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया | आर्कडिकन से 
"ही उसने लेटिन भाषा की शिक्षा प्राप्त की ओर सभ्य बना | न्यायभवन में 
खेले गए नाटक के सम्बन्ध में भी उसने बताया । इसके पश्चात्‌ उसने 
कहा कि वह ऐसे अनेक चमत्कार पूर्णं खेलों को जानता है जो वह बकरी 
डाली को सिखलाया जा सकता है | 
ग्रिगोयर ने कहा, ‘arent सेवा में अपनी समस्त बृद्धि, विद्या तथा 
ज्ञान के साथ सदैव उपस्थित हूँ । मैं बराबर तुम्हारे साथ रहने को तैयार 
हूँ । हुम जिस तरह चाहो, मुझे स्य सकती हो । यदि चाहो तो पति और 
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पत्नी का व्यवहार कर सकती होया भाई और बहन की तरह रह: 
सकती हो |? 


ग्रिंगोयर रुका । वह अपनी बातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना - 


चाहता था। जिप्सी युबती की आँखें नीचे झुकी थीं । 

“फीत्रस का क्या मतलत्र है १? अचानक युवती ने प्रश्न किया | 

अपने सम्भापण और इजमेराल्डा के इस प्रश्‍न में ग्रिगोयर को कोई 
सम्पर्क नहीं दिखाई पड़ा । wa अपनी बुद्धि का परिचय देने के लिए 
उसने कहा, aa लेटिन भाषा का शब्द है। इससे स्स का अर्थ 
निकलता है |! 

cad !! इजमेसल्डा ने शब्द को दुहराया | 

“वह एक धनुपधारी देवता का नाम है। कवि ने समभाते 
हुए कहा | 

“देवता !? युवती ने फिर दुहराया ! उरुके शब्दों में जिज्ञासा के भाव 
थे | उदी समय इजमेराल्डा के एक हाथ का कंगन नीचे गिर पड़ा । 

फुर्ती के साथ कंगन उठाने के लिए, जब कवि नीचे gar तो डवती 
वहाँ से गायव थी । द्वार बंद होने के शब्द उसके कान में पड़े । 

इजमेराल्डा के वहाँ से चले जाने के बाद कवि ने समभा वह 
तरिछावन तो अवश्य ही छोड़ गयी होगी | बिस्तर के लिए उसने सारा 
कमरा खोज डाला, मगर उसे बिस्तर कहीँ नहीं मिला । उसे सिर्फ एक. 
तख्ता मिला | उसी तख्ते पर हमारे दार्शनिक कवि को सोना पड़ा | 

भाग्य की प्रब्रलता के सम्मुख सिर झुकाना ही पड़ता है | 

“लेकिन यह सुहागरात मी कितना विचित्र, कितना दयनीय है !? 
ग्रिगोयर सोच रहा था, “उस सुराही को फोड़ कर विवाह स्थापित करने 
में बोई ऐसी भव्यता थी जिसे प्यार किए बिना में न रहा सवा ।' 

उस विचित्र सुहागरात को विचित्रता के साथ ही व्यतीत करने केः 
अतिरिक्त ऋत्रि के पास कोई दूसरा मागं नहीं था ! 
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इन घटनाश्रों के सोलह वर्ष पूर्व की बात है। उस दिन ईस्टर के 
बाद प्रथम रविवार का दिन था। नाद्रीडम गिर्जाघर के दरवाजे पर 
लटकते हुए एक खडोले में रखा हुआ एक बालक पाया गवा । उस 
खटोले में लोग अनाथ और जारज संतानों को रख जाया करते थे } 
उसके सामने पेसे एकत्र करने के लिए एक पात्र रखा था । अगर कोई 
चाहता कि उसमें रखे वालक को ले जायँँ तो, ले जा सकता था |? 

सन्‌ १४६७ के उस रविवार को उस खडोले में रखे बालक के पास 
एक खासी भीड़ एकत्र हो गयी थी । भीड़ में अधिकतर feat ही थीं। 
उनमें भी बृद्ध fata संख्या अधिक थी । सव से अगली पंक्ति की 
feat बच्चे के खटोले पर कुकी हुई थी | उन्हें देखने से जान पड़ता था 
कि वे किसी धार्मिक संस्था की सेविकाएँ थां । थे चारों सन्यासिनी थीं । 
उस दिन धार्मिक प्रवचन 5नने की उन्हें छुट्टी मिली थीं । परन्तु मूक रहने 
के निवम को वे चारों at ही तोड़ रही थीं | 

पलने का वालक एकत्र दर्शक समूह से TST कर भयभीत हो रो 
रहा था और अपने विल्लाबन पर लोट रहा था | 

“इस जगत में यह सत्र कैसी लीला हे, बहन !? उनमें से एक छो ने 
अपने समीप वाली स्त्री से प्रश्न किया | 

“ग्रगर आजकल ऐसे बालकों की पैदाइश होती है, तो मुझे नहीं 
मालूम ससार का भविष्य क्या होगा !? एक न्य स्त्री ने कहा | 

“मैं इस वालक के भविष्य की ara नहीं जानती ! परन्तु इसकी तरफ 
देखने से पाप का अवश्य ही भागी बनना पड़ेगा ।? तीसरी स्री ने कहा । 
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“यह लड़का नहीं जान पड़ता। यह तो कुरूप भवानक बन्दर है |? 
चौथी सत्री ने कहा । 
‘ag तो राक्षस है ।? दूसरी सत्री ने कहा | 
“इसके चिल्लाने से तो कान बहरे हो जायेंगे ।? चौथी खरी ने 
फिर कहा । 
Fay पूर्ण विश्वास है कि यह जानवर है |? दूसरी ने कहा | 
ईसाई तो यह कभी हो नहीं सकता ।' तीसरी खरी ने कहा | 
में सोचती हूँ कि इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा ।! चौथी र्री 
बोल उठी | | 
“क्ते उन धायों पर तरस आती है जो इस प्रेत को दूध पान कराती 
तो सर्प को दृध पिलाना इससे वेहतर जान पड़ता है ।! 
ail बोली । 
तुम जरूरत से अधिक नेक हो, वहन ! देखती नहीं, इसकी उम्र 
कम-से-कम चार साल की है । इसकी भूल तुम्हारे स्तनों को चूधने से नहीं 
मिट सकती | इसे तो जीवन के लिए पुष्ट भोजन की ही जरूरत पड़ेगी । 
दूसरी al ने कहा। 
निश्चव ही उस बालक की उम्र लगभग चार साल की हो गईं थी | देखने 
में वह एक गठरी के समान जान पड़ता था | उसके वस्त्र पर पेरिस के 
विशाप का हस्ताक्षर पड़ा था | 
वहाँ भीड़ एकत्र होती और छुँटती रही । एक धनवान और सभ्य 
श्र की सत्री भी अपने छः वर्षीय पुत्री के साथ आई ॥ उस स्त्री का नाम 
डेम अलोज़ें था और उसकी पुत्री का नाम फ्लियर डि लीज था | उस 
लड़की ने पलने पर लिखे हुए. अक्षरों को मिलाकर पढ़ा उत्त पर लिखा 
था, “श्रनाथों के लिए |! 
मेँ ख्याल है कि इसमें केवल लावारिश बालकों को ही रखा जाता 
है |? यह कहते हुए रखे हुए पात्र में एक चवन्नी डालकर वह शीघ्र ही 
चली गई | 
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गिर्जाघर से वापस लौटते हुए लोगों ने अपने बिचारों को प्रकट 
किया । किसी ने यह भी भविष्यवाणी की कि यह वर्ष विपत्तियों से पूर्ण 
है | किसी ने उस वालक को काना कहा, किसी ने लंगड़ा कहा |? 

एक ने कहा, परिस की मलाई के लिए इसे जला देना ही भला 
होगा ।? 

एक नवजवान West लोगों की वातों को सुन रहा था । उसका 
चेहरा गंभीर तथा कठोर था | उसकी HE चौड़ी ओर आंखें dew थां | 
धीरे से भीड़ को हटाते हुए वह पलने के समीप पहुँचा और उसने उस 
छोडे बालक को देखा | उसकी तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया | se 
समय सभी लोग अपनी विभिन्न प्रकार की चिन्ताद्रों में डूबे थे | 

“मैं इस बालक को योद लेता हूँ ।? उस पादड़ी ने कहा | 

उस बालक को उठा लिवा और अपने वस्त्र में छिपा कर चला गया । 
भयभीत दृष्टि से लोग उसकी तरफ देखते रहे | थोड़ी ही देर में वह लोगों 
की श्राँखों से ्रोकल हो गवा | 

कुछ समय पश्चात्‌ एक सन्यासिनी ने दूसरी से आहिस्ते स्वर में कहा, 
मैंने ठुमसे कहा था न कि बह नव॒जवान पादड़ी क्लाडे फ्रोलोजादू - 
गर हू । 
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वास्तव में क्लाडे फ्रोलो साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका जन्म 
मध्यमवर्ग के एक कुल में हुआ था । उसके खानदान में बहुत दिनों से 
“टायर चेप की? जमीनदारी चली श्रातो थी। यह जमीन्दारी पेरिस के 
frag की तरफ से मिली थी। इस जमीनदारी का क्लाडे फ्रोलो 
स्वामी ar) उसकी गिनती १४१ लाडों में थी। इन जमीन्दारों 
को पेरिस में क्षमादान था | 
क्लाडे फ्रोलो के अभिभावक उसके माता पिता चाहते थे कि वह 
किसी गिर्जेघर का पादड़ी बने | यही कारण था कि बचपन से ही उसे 
लेटिन की शिक्षा दी गई | ग्राहिस्ते बोलने तथा नीचे देखने के गुणों का 
समावेश उसमें किया गया | इसलिए उसके पिता ने छोटी उम्र में ही 
उसको गिर्जाघर के स्कूल में भर्ती कर दिया । वहाँ क्लाडे फ्रोलो धार्मिक 
वातावरण में बढ़ने लगा | 
स्वभाव से ही वह उदार, गंभीर तथा सन्यासी प्रकृत का वालक था | 
पढ़ाई से उसे प्रेम था और वह तेज बुद्धि का था । खेलते समय वह 
कमी शोर गुल नहीं करता । ञ्रस्थिर आनन्द के खेलों में वह शायद ही 
कभी भाग लेता हो | १४६३ में विद्यार्थियों द्वारा किए गए विद्रोह में 
उसने कोई हिस्सा नहीं लिया । कालेज के विद्वानों को रंगीन गाउन 
पहने देख कर उसने कभी हँसी नहीं उड़ाई | 
विद्यालय में पहुँचने में क्लाडे Ma सर्वदा आगे रहता | गिर्जाधर 
के नियमों पर जत्र कमी प्रवचन हौता तो वह सबसे पहले आकर अपनी 
जगह पर बैठ जाता | वह शिक्षक के पास ही बैठ जाता | अपनी कलम 
बह सदा हाथ में ही रखता । जाड़े के मौसम में लिखने के लिए अपनी 
७० 
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अंगलियों को गर्म रखने के लिए वह बराबर फूंका करता । इसलिए 
सोलस वर्ष की उम्र में ही वह अध्यात्म विद्या की गहन समस्याओं तथा 
धार्मिक सिद्धान्तों पर बड़े-बड़े विद्वानों से भी वहस करने में पीछे नहीं 
रहता था | 

अध्यात्म शिक्षा पूरी करने के पश्चात्‌ उसने पोप की समस्त आज्ञाओं 
का अध्ययन किया । ज्ञान पिपासा की शान्ति के हेतु वह एक के त्राद 
दूसरी आज्ञा का अध्ययन करने लगा | इस विषय पर उसने अनेक पुस्तकें 
qe डालीं | 

इसके पश्चात्‌ उसने साहित्य तथा वैद्यक का अध्ययन प्रारंभ किया | 
जड़ी बूटियों का अध्ययन पूर्ण कर वह ज्वर तथा आधघातों की चिकित्सा 
का विशेषज्ञ हो गया | उसने ओर भी कई विषयों में डिग्रियाँ हासिल की । 
लेटिन, ग्रीक तथा हेवू भाषाओं का भी उसने अध्ययन किया | AST 
की ओर वढ विशेपरूप से mafia था । ऐसा लगता था कि शान प्रास्त 
ही sak जीवन का एकमात्र उद्देश्य था । 

इन दिनों, सन्‌ १४६६ में पेरिस में बड़े जोरों का झेग उठा | अनेक 
लोग उस संक्रामक से काल कवलित हुए । “टावर APH ल्लेग का 
आक्रमण बहुत अधिक था । यहीं उसके माता-पिता निवास करतें थे। 
विद्यार्थी क्काडे फ्रोलो Sat FAT अपने घर गया | वहाँ पहुँचने पर उसे 
पता =ला कि उसके माता-पिता एक दिन पहले ही संसार छोड़ चुके थे । 
उमका एक छोटा भाई उस घर में अकेला पड़ा रो रहा था | उस घर म 
क्वाडे के बाद वही एक छोटा बालक बचा था | 

काडे फ्रोलो wa तक विज्ञान के लिए जीवित था | उसने उस छोटे 
बालक को अपनी गोद में उठा लिया । उसके सामने अब जीवन में एक 
नवीन ध्याय aku हुआ | उसके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण 
अटना थी | पितृहीन तथा बड़ा माई होने वी वजह उसे कुल वा 
कर्ता बनना पड़ा । विद्वानों के स्वम्न जगत से वास्तविकता के संसार मे 
-उसे आना पड़ा | दयाविभूत होकर अपनी गोद के छोटे त्रालक को. वदद 
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प्यार करने लगा | जिसने कभी पुस्तकों के अतिरिक्त किसी और बस्ठु से 
प्रेम करने की कल्पना भी नहीं की थी, उसी को अब मानव प्रेम सबोंपरि: 
जान पड़ने लगा । 

Sle फ्रोलो के हृदव-सागर में प्रेम वी लहरें उमड़ने लगीं। यह 
उसका प्रथम प्यार था | माता-पिता से दूर रहकर पुस्तकों में तल्लीन रहने: 
सेअभी उक उसे यह शात नहीं था कि उसके पास भी हृदय है | मातृ- 
पितु विहीन उस छोटे भ्राता ने जैसे स्वर्ग से आकर उसे एक भिन्न: 
व्यक्ति ही बना डाला । sed aa समभा कि संसार में होमर के 
अतिरिक्त भी कुछ है | आदमी को प्यार की आवश्यकता होती है ओर. 
कोमलता एवं प्रेम से रहित जीवन गाड़ी के उस'पहिए के समान है जिसकी: 
गति शीलता में कोई ध्वनि नहीं होती | ऐसी अवस्था में जब आदमी के 
मानस पट पर एक-एक कर भ्रम प्रेरित बिचार राज्य करते हैं, उसने 
रमभा कि खून तथा परिवार का सम्बन्ध ही जीवन संचालन के लिए 
पर्यात्त होता है | उसका छोटा भाई उसके जीवन के सभी Wes को 
पूर्ण कर देने की पूर्ण क्षमता रखता था | 

इस लिए उसने श्रपने हृदय के समस्त प्रेम को उस छोटे जेहान पर. 
उड़ेल दिया । उसके चरित्र में बल, अनुराग एवं एकाग्रता थी। उस 
दुर्बल किन्छु गुलाव के सदृश सुन्दर बालक ने उसकी आत्मा को चचल. 
बना दिया | पहले से ही गंभीर विचारों का था ही, अब उस छोटे Seta 
के सम्बन्ध में वह अलोकिक प्रेम का प्रदर्शन करने लगा | उस बालक के 
लिए वह भाई से भी महान था, वह उसकी माँ था | 

क्लाडे फ्रोलो जेहान को अपनी गोद में लेकर जमीन्दारी की एक स्त्री 
के पास दूध पिलाने के लिए लेकर जाया करता | श्रपने महान उत्तर- 
दायित्व को ध्यान में रखते हुए वह अपने जीवन को संयमी बनाने काः 
अध्ययन हो चला था | उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, “में इस भ्राता के 
भविष्य के लिए अपना जीवन लगा दूँगा । मैं अपने इस भाई के अति- 

रिक्त किसी दूसरी at श्रथवा पुत्र की चिन्ता नहीं करूँगा ।? 
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वह गिर्जाधर के कामों की ओर अधिक ध्यान देने लगा | विशप के 
साथ उसका संबन्ध एवं उसकी शिक्षा उसके लिए गिर्जाघर का द्वार खोले 
पड़ी थी | बीस वर्ष की उम्र में वह पोप की विशेष आज्ञा से नाट्रीडम का 
पादड़ी बना दिया गया | 

अपने अध्यवसाय तथा परिश्रम से वह गिर्जाबर के लोगों का प्यारा 
हो गया । लोग उससे श्रद्धा करते और उसकी प्रशंसा करते । saat 
विद्वता की प्रशंसा गिर्जाघर की चाहारदीवारी से निकल कर बाहर की 
दुनिया में फैलने लगी | लेकिन बाहर उसका स्वरूप एकदम बदल गवा 
था | उसको WT जादूगर कहते थे | 

एक दिन, जत्र वह ईस्टर के वाद के रविवार ( कासीमोडो सन्डे ) को 
सामूहिक धर्म पाठ कह कर गिर्जावर से बाहर निकल रहा था, उसी समय 
एकत्र स्त्रियों की भीड़ से उसका ध्यान आकर्षित हुआ था | 

उस ग्रभागे वालक के पास बह पहुँचा, जिससे लोग घृणा कर रहे थे | 
उस वालक की बिपत्ति, उसकी भवानक कुरूर आकृति, उसकी ्राश्रवहीनता 
एवं अपने भाई के इस विचार ने कि यदि वह संसार से विदा हो जाय 
तो उसका प्यारा भाई भी इसी स्थान में रखा जायेगा, उसके हृदय में दवा 
उमड़ आई और आगे बढ़ कर उसने उक्ष वालक को उडा लिवा | 

क्लाडे ने उस बालक को बिल्कुल कुरूर पाया | उसकी इस कुल्पता 

उसके eq में दया का और भी संचार कर दिया । उसने सोचा कि. 

अपने भाई के प्यार के लिए इस बालक को पढ़ा लिखा देगा | यह कार्य 
वह अपने छोटे भाई के शुभ के लिए कर रहा था। जेहान के लिए. 
ही वह यह धर्म-सम्पदा एकत्र कर रहा था । fom यही धन स्वय-द्वार म 
प्रविष्ठ होने के पूर्व कर देने के काम में आता है। 

क्लाडे फ्रोलो ने उस बालक का बपतिस्मा कराया और उस दिन केः 
नाम पर उसका नाम “कासीमोडो' रख दिया । वास्तव में वह कासीमो डो; 
काना, कुबड़ा, और लंगड़ा मनुष्य के एक रूप मात्र था | 
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सन्‌ १४८२ तक कासीमोडो जवान हो गया था । नाद्रीडम के गर्जा- 
अर में घंटा दजाने के काम पर नियुक्त हो गया था । उस समय तक 
बलाडे फ्रोलो भी aden का ्रार्कडिकन हो गया था | 


समयान्तर में घंटा वजाने वाले तथा गिर्जाधर के बीच एक विचित्र 
साम्य स्थापित हो गया था । अपने अज्ञान -कुल तथा चेहरे की कुरूपता 
के कारण वह संसार से विरक्त हो गया । बाल्यावस्था से ही गिर्जाघर की 
चाहारदीवारी में बन्द रहने से बाहरी दुनिया से परिचय नहीं रखने का 
उसे कोई दुख नहीं था । नाद्रीडम वी छाया में वह शरणागत था। 
इसलिए aden का बह गिर्जाधर ही उसके लिए, घर, देश एवं संसार 
के समान atl उन दोनों में एक चिन्ता रहित aaa स्थापित हो 
गया था। 

बचपन से ही वह नाट्रीडम के शुम्बजों तथा मेहरात्रों के नीचे लंग- 
ड़ाता हुआ घूमा करता | उस समय सचमुच में वह तहखाने में रंगना 
बाला एक जीव से अधिक नहीं लगता था | 

जिस समय सर्वप्रथम घंटे की डोरी को पकड़ कर उसे बजाना उसने 
mca किया था, उस समय क्लाडे को ऐसा जान पड़ा मानो उसकी 
बिहा खुल गई ओर वह दोलने लगा है | कासीमोडो हमेशा उसी स्थान 
में रहता, वहीं खाता, वहीं सोता | सम्भवतः ही कभी गिर्जाघर की चाहार- 
दीवारी के बाहर वह गया हो | उस fase का उस पर गहन प्रभाव 
था | उसके हृदय में उस प्राचीन गिर्जाधर के प्रति गहरी सहानुभूति भर 
ang थी । वह उसके साथ ऐसा श्रात्रद्ध था जिस भाँति कछुए की पीठ 
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- उससे सटी रहती है। वह भग्नप्राय गिर्जाधर मानों उसके शरीर का 
` विशिष्ठ अंग हो । 

सम्पूर्ण गिर्जाबर के साथ उसका निकटतर सम्बन्ध का वर्णन आवरः 
- श्यक नहीं | कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसे उसने नहीं देखा हो । कोई 
‘Bar तहखाया, कोई ऐसा गुम्वज नहीं था जिसका भ्रमण उसने नहीं किया 
हो | दीवार के बाहर निकली हुई ऊँची-से-ऊँची कारनिसों पर भी वह 


Soy 
ee n 


सुविधा पूर्वक चढ़ सकता था | गिर्जाबर की विचित्र-से-विचित्र मूर्तियाँ उसे 
भयप्रद्‌ नहीं कर सकती थीं । 
गिर्जाबर पर चढ़ने तथा कूदने में उसकी स्फूति बन्दर समान 
थी । उसके शरीर पर ही उस गिर्जेघर का प्रभाव नहीं था । उसकी 
आत्मा भी उससे प्रभावित ar) wg उसकी आत्मा की स्थिति का 
- वणुन करना आसान नहीं | 
कासीमोडो, काना, छुबड़ा तथा लंगड़ा ही पैदा हुआ था | बड़े 
धीरज तथा श्रम के परिणाम स्वरूप क्लाडे ने उसे बोलना सिखलाया 
था | सगर उस गरीब कुरूप मानव पर दूसरी विपत्ति पड़ी । नाद्रीडम के 
- घडे ने उसकी विपत्ति का आह्वान किया । घंटों की कर्कश ध्वनि से उसके 
कानों के पर्दे फट गए | वह एकदम बहरा हो गया, प्रकृति ने संसार 
के साथ सम्बन्ध रखने के लिए उसे वहीं एक मार्ग दिया था | 
कानों के बहरे होते ही, उसकी आत्मा तक पहुँचने वाली आनन्द 
की धारा भी रुक गयी | उसकी आत्मा नभसागर में Za गई | उसको 
कुरूपता के रदश ही उसकी उदासी भी थी | बहरे होने के बाद भी मानों 
- नहीं बोलने का उसने aa ले लिया हो, शायद इसलिए कि लोगों को 
उसकी हँसी उड़ाने का अवसर ही न मिला | इस ग्रतिज्ञा को वह केवल 
एकान्त में तोड़ता था। क्लाडे फ्रोलो द्वारा खोली गयी Met को 
उसने स्वेच्छा से बाँध दिया | इसलिए जब कमी बोलने के लिए उसे 
“विवश होना पड़ता तो उसकी जीम जकड़ सी जाती | 
यदि हम कासीमोडो के ara आंवरण को भेद कर उसकी अन्तरात्मा 
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तक पहुँचे तो हम सहज ही उस भयानकं कुरूपता के भीतर छिपी saz 
आत्मा का पता लगा सकते हैं। SIR ग्रन्तरात्मा में छिपे अंधकार के दीप 
को हम बाहर लाकर प्रकाशित करते । उसकी आत्मा की वास्तविकता कोः 
समक पाते जो उस गहन ग्रत्रहेलित वाह आवरण के भीतर बन्दी है। हम 
सहज ही समझ जाते कि az आत्मा उन कैदियों के समान बन्दी और 
सिङुड़ा हुआ है, जिनको ऐसे तंग कमरे में रहना पड़ता है, जिसमें न 
सोवा जा सके और न बैठा जा सके । 

कुरूप देह में बन्द आत्मा का Guat: कोई sia adi होता है! 
कासीनोडो को शायद ही कमी अपनी आत्मा की अनुभूति हुई हो । बाहरी 
संसार के वस्तुओं का असर उसकी आत्मा तक पहुँचने के पूव ही विलीन 
हो जाया था | उसका मस्तिष्क ऐसा खोत था जिसमे आने जाने में sas 
भाव श्रस्मष्ट एवं विक्त हो उठते थे। इसीलिए उसके विचार मूखता- 
पूर्ण एवं अर्थरहित होते थे | इस दुर्भाग्य के STA उसे कठोर एब 
दुष्ट-प्रकृति का बना दिया | बह sa जंगली के समान था जो शिक्षित 
होते हैं | उसकी कुरूपता ही उसके जंगली होने का कारण थी | 

ईश्वर की देन उसके शारीर की अपूर्त शक्ति थी और उसके दुष्ट 
प्रकृत होने का यही पर्याप्त कारण था । लेकिन उसके साथ स्वाय करने 
के हेतु कहना पड़ता है कि उसका यह स्वभाव स्वाभाविक नहीं था 
आदमी के साथ प्रथम संत्रन्ध के बाद ही वह यह आभास पाने लगा था 
कि लोग उसको उपेक्षा के भाव से देखते हैं । वह समभने लगा था कि 
रमी लोग उसे घृणा की आँखों से देखते हैं, उसकी Bast करते हैं और 
उसे गिरी हुई आँखों से घूरते हैं । लोगों के भाषण का अर्थ व्यंग तथा शाप 
के आलावा दूसरा वह लगा ही कैसे सकता था । उसने अपने जीवन 
यात्रा में घृणा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाया था | उसने भी संसार को 
घृणा वी आँखों से देखना प्रारंभ कर दिया | जिस शस्त्र ने उसे आद्यात 
पहुँचाया था, उस शस्त्र को उसने अपना लिया । 

दूसरे लोगों को देख कर उसे दुख होता था । इसीलिए गिर्जाघर को” 
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ही उसने सत्र कुछ समझा | उसके साथ वहाँ के राजा महाराजा एवं 


-संतों की afar ही थीं जो उसकी तरफ हमेशा शान्ति तथा FAT की इष्टि 


से देखती थीं | भूतों की स्थित थिर्जाघर की मूर्तियाँ भी उसे देखकर हँसती 
नहीं थीं | वहाँ के सन्त ही उसके साथी थे, जिनसे उसकी भलाई करते 
थे । मूर्ता से भी उसकी मित्रता थी क्योंकि वे ही उसके र्क थे। वह 
उनके समीप A238 घंटों बातें किया करता था ओर किसी के आते ही 
शंकायुक्त प्रेमी की भाँति उठ कर भाग जाता था | 

शिजाबर क साथ उसकी केवल मित्रता ही नहीं थी, वही उसका 
संसार था | उसके लिए प्रकृति का भी वही रूप था | उसके आलावा 
वह संसार की किसी भी बस्छु को नहीं जानता था । लेकिन उस गिर्जा में 
वह सत्से अधिक जिसको प्यार कर से उसकी आत्मा अपनी 
निवल पंखों के सहारे उड़ने की कोशिश करने लगी, जिससे उसे वास्तविक 
प्रसन्‍नता मिलती वह था, वहाँ का घटा | 

बह घंटे को प्यार कर्ता । उसके साथ मधुर बातें करते हुये कोमल 
व्यवहार करता, उसी के साथ उसका अपनत्व था। उन्हीं घंटों ने उसके 
कानों की शक्ति छीन ली थी | लेकिन माता अपनी उस संतान को सबसे 
अधिक प्यार करती है जिसके कारण उसे अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ी हो | 

कासीमोड़ो सिफ घंटों की ध्वनि ही सुन सकता था। इसलिए उस 
'िर्जे के सबसे बढ़े घंटे से उसे सर्वाधिक प्यार था | जिस दिन घंटों की 
att गुंजरित हो उठती वह आनन्द के सागर में ga जाता | वह छोड़ 
कर उनके समीप जाता | उनसे कुछ बातें करता, प्यार करता और उनके 
परिश्रम पर व्यथा प्रदर्शित करता और पुनः उन्हें बजाना शुरू कर देता | 
पुनः घंटे ब्रज उठते, set साँस लेता हुआ वह भी चिल्ला उठता और 
उटा कर हँस पड़ता | ज्यों-ज्यों घंटे अधिक ध्वनि करते उत्तकी आँखें 
विस्फारित हो जातीं | अंत में घंटों की घनघोर ध्वनि से सम्पूर्ण गिर्जा काँप- 
जाता, उसकी नींब काँप उठती, उतकी छतें काँप उउतीं, उसकी ईटें काँप 
उठती, और सिर से पैर तक वह भी आनन्द से काँग उठता। गिर्जापरर 
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के घंटों का स्वर चारों तरफ बहुत दूर-दूर तक सुनाई पड़ता | उन घंटों: 


के पास खड़ा कासीमोडो सैंकड़ों फीट नीचे कभी आदमियों की ओर 
देखता और कमी उन घंटों की ओर | वह पक्की की तरह प्रसन्न हो चह- 
चहाने लगता | अचानक उसके आँखें विचित्र हो उठतीं। वह घंटों के 
मौन होने के लिए. इस भाँति प्रतीक्षा करता जिस माँति अपने जाल में 
3a मकड़ी wah के लिए. करती है। उस निकट के ही प्रेम-प्रतिमा 
के कान पकड़ लेता और TIA क्रोध के साथ उसे ठोकरें मारने लगता | 
फिर अपने दाँत किटकिटाने लगता | उसके लाल वराल खड़े हो जाते | 
उसकी आँखें आग saat लगदीं | उस समय नाट्रीडम के घंटों के 
अख्तित्व का प्रायः नाश हो जाता | कासीमोडो को सब कुछ स्वप्न के 
समान जान पड़ने लगता । वे सारे ववण्डर, तूफान ओर प्रेत कटे हुए. 
मनुष्य के समान जान पड़ने लगते | 


इस aqua जीव के संसर्ग से गिर्जात्रर में एक आश्रय जनक जीवन: 
आ गया था । कम से कम अंधविश्वास प्रिय लोगों का कहना था कि. 
उसके स्वाँसगति से fiat का हरेक पत्थर, हरेक ईट प्राणी की तरह साँस 
लेने लगती है | उसकी उपस्थिति से, देहात के रहने वाले समझने लगते;. 
कि fiat की मूर्तियाँ Rat लगती हैं, साँस लेने लगती है | वास्तव में 
बह गिर्जाघर का एक आज्ञाकारी प्राणी वी तरह जान पड़ता था जो कासी- 
मोडो का इशारा पाते ही चिल्ला उठता था | कासीमोडो ही उन घंटों का 
प्राण था । वह सारा दिन गिर्जाचर में एक गुम्बज से दूसरे गुम्बज परः 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ा करता । कभी-कभी वह गिजबरिर के 
किसी ंधकारपूर्ण कमरे में विचारमग्न हो अपने स्वप्तों के संसार में: 
संलग्न दिखाई पड़ता था | 


अकसर रात्रि के समय लोग उसको गिर्जाबर के उन हिस्सों परः 
चढ़ते देखते, जहाँ चढ़ने के लिए कोई आधार नहीं था | इसलिए आसः 
पास के लोग कहते थे कि उस समय गिर्जाघर वास्तव में भयंकर रूप 


CC-0. In Public Domain 


— = 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


नाट्रीडम का घंटा बजाने वाला BE 


धारण कर लेता 2) क्रिस्मस में अधरात्रि के समय जान पड़ता कि. 
गिर्जेंघर ,का दस्वाजा मानव समूह को अपने में समेट रहा है। 
यह सब कासीमोडो की उपस्थिति के कारण ही होता । प्राचीन fra के 
लोग उसे देवता Gey समझते, मध्ययुग के लोग उसको राक्षस के 
'सहृश समझते, पर जो भी हो वही उस गिरेर की आत्मा था | 

जो लोग यह जानते हैं कि किसी समय कासॉमोडो का अस्तित्व यहाँ 
था , उनके लिए नाट्रीडम का गिर्जाबर मृत एवं मरूभूमि के समान है । 
ऐसा जान पड़ता है मानों यहाँ से कुछ खो गया है । वह विशाल शरीर 
रिक्त है, केवल हड्डियों का दाँचा भर बचा हैं । उसके भीतर का प्राख 
निकल गया हे। आज भी यह उस खोपड़ी की तरह है जिसमें दो ie 
प्रत्यक्ष हैं पर उनमें आँखें नहीं हैं। कंकाल की तरह आज भी वह 
खड़ा है । 
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ऐसा एक ही आदमी था जिसे कासीमोडो ने अपनी घृणा एवं क्रोध 
का भागी नहीं बनाया था । वह क्लाडे फ्रोज्ञो था । यह स्वाभानूकुल भी 
था । क्‍योंकि ears फ्रोलो ने कासीमोडो को अपने पुत्र के समान पाल- 
पोप कर सयाना किया था । चाल्वकाल में जब कुत्ते और लड़के उसके 
पीछे दौड़ते तत्र बह ws के पैरों के मध्य छिपकर अपनी र्षा करता 
था | क्लाडे ने ही उसको बोलना तथा पढ़ना-लिखना सिखलाया था। 
ओर उसे नाट्रीडम के घंटा बजाने वाले के स्थान पर रखवाया था | 

कासीमोडो की कृतज्ञता असीम थी । कमी कृतज्ञता के भाव में कमी 
उसने नहीं आने दिया। वह सव से बड़ा ग्राज्ञापालक सिद्ध हुआ aie 
संगरच्षण की कला में पूर्णं दक्ष था । जब उसने अपने कानों की शक्ति 
Har दी तब उन दोनों में इशारे के माध्यम से बातें होने लगी | 

क्लाडे फ्रोलो का स्वामित्व एवं कासीमोडो की स्तामिमक्ति की उपमा 
संसार में ्रन्यत्र दुलभ थी | उसके एक ही इशारे पर कासीमोडो मीनार 
की ऊँचाई से कूद सकता था | उसे प्रसन्न रखने के लिए वह सत्र कुछ 
FX सकता था | उसका समस्त शरीर बल एकाग्र रूप से ans की सेवा 
मं संलग्न रहती थी । इसका कारण पैत्रिक तथा पारिवारिक प्रेम था | एक 
-का दूसरे में अद्वितीय आकर्षण मी इसी का परिणाम था । गरीब, कुरूप 
एवं mug प्रकृति का सेवक सवदा शीश aaa, विनम्र दृष्टि से आज्ञा 
पालक की भाँति अपने स्वामी के सम्मुख खड़ा दोना, बड़े आदर्श मनुष्यों 
में मी श्रग्राप्य है । काडीमोडो क्लाडे फ्रोलो को इतना अधिक प्यार करता 
था कि उतना कोई स्वामिभक्त कुत्ता भी अपने स्वामी को नहीं करता | 


Go 
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सन्‌ १४८२ में कासीमोडो लगभग बीस वर्ष का हो चला था। 
क्लाडे फ्रोलो की उम्र लगभग छुत्तीस वर्ष की थी। एक की जवानी 
उठती हुई थी और दूसरे की उतरती हुई । वलाडे फ्रोलो aa ast 
कॉलेज का सरल प्रकृत का विद्यार्थी नहीं था जो कमी एक छोटे बालक 
के कोमल हृदय का संरक्षुक था, अब वह कड़ा हृदय वाला, नीरस तथा 
गंभीर हृदय का उदार पादड़ी था जिसे दूसरों फे अन्तर की रहस्यमय 
बातों का संरक्षक कहना चाहिए | अब वह कई स्थानों का श्रार्कडिकन 
बहाल हो चुक्रा A | अकसर वह उदास रहा करता AT | इसीलिए उसे 
देख कर लोग भयभीत हो उठते थे | जिस समय गिजे की गांब्रजों के नीचे 
से विचारलीन हो बह अपने दोनों हाथ जोड़ कर शीश को इतना नीचे 
कर कि उन्नत्‌ ललाट भाग के अतिरिक्त “कुछ भी दिखाई नहीं देता 
AAT चलता, उस समय प्रार्थना गाने वाले लड़के और गिर्जाघर के 
_ किरानी भव से काँप उठते थे | 

लेकिन क्लाडे ने विज्ञान के अध्ययन का त्याग नंहीं किवा । अपने 
छोटे भाई Fara की उचित शिक्षा ar gaa ai वह करता रहा | उसके 
जीवन के ये ही दो खास उद्देश्यपूर्ण कार्य थे लेकिन इस मधुर वाता- 
चरण में सदय कर्कशता का समावेश कर दिया | जेहान का विकास उसकी 
इच्छा के अनुकूल नहीं हो सका | उस लड़के ने अपने शता के बताये 
मार्ग पर चलना स्वीकार नहीं किया । क्लाडे उसे धार्मिक पवित्र तथा 
परिश्रमी विद्यासेवी बनाना चाहता था | लेकिन जेहान उस बृक्त की भाँति 
जो बागवान के सभी प्रयत्नों को विफल कर सूर्य एवं हवा के प्रभाव में 
विकसित होता, है, अपने ही द्वारा निर्धारित मागे पर चलने लगा | 
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जेहान का विकास आलस्य, अज्ञानता एवं विषयभोग की ओर होने 
लगा | वह अत्यंन्त ही असंयमी हो गया.। कहना चाहिए कि वह एक 
छोटा-मोटा शैतान के रूप में ही था । यही वजह थी कि उसका बड़ा भाई 
बराबर उससे ALIA तथा क्रुढ रहता था | लेकिन वह इतना चठुर एवं 
amg था कि ame के क्रोध में भी हँस उठता था | 


. क्लाडे फ्रोलो ने उसे तोर्ची कॉलेज में भर्ती करा दिया | लेकिन: 
शैतान जेहान के द्वारा अपनी बदनामी होते देख उसको बड़ा दुख होता ॥ 
कमी-कमी वह उसे अपने लंबे व्याख्यानों से प्रभावित करने का भी प्रयत्न 
करता | मगर वह चुतचाप व्याख्यान सुन भर लेता | 


चाहे जो भी हो, जेहान taka लड़का था । क्लाडे का प्रवचन 
समाप्त होते ही बह अपना रास्ता पकड़ लेता | FAS के पास जेहान के 
बुरे कार्यों की शिकायतें आने लगी | एक बार विद्यार्थियों का नेता बनकर 
उसने एक सराय वाले की मदिरा गिरा दी । एक शिकायत यह. भी आई 
कि जेहान को Gar खेलने की आदत लग गई है। सचमुच ही सोलह 
साल के लड़के के लिए ये बातें कलंक थी | 
` जेहान की आदतों से eae फ्रोलो को बड़ा श्राधात पहुँचा । वहं 
खिन्न एवं हतोत्साह रहने लगा | पुनः वह इस ओर से विराग धारण कर 
विज्ञान के अध्ययन में व्यस्त हो गया | उसकी धार्मिक विद्या का उत्तरोत्तर 5 
विकास होता गया | परिणामतः वह कट्टर पादड़ी हो गया । प्रत्येक मनुष्य 
की बुद्धि तथा चरित्र में समान ही अन्तर होता है | समान्तर रूप से ही. 
मनुष्य की बुद्धि और चरित्र का विकास होता जाता है। इनको जीवन की 
कोई महान घटना ही छिन्न-मिन्न कर सकती है । 
बाल्यकाल से लेकर युवा अवस्था तक Fas फ्रोलो ने शान का ~ 
समुचित संचव कर लिया था | उसने शानरूपी वृक्ष के सभी फलों का 
रसास्वादन किया था | लेकिन aaa ga बृद्धि के फलस्वरूप उसने. 
वर्जित Ga का रसास्वादन किया | दूसरे Bal में भी वह प्रविष्ट हुआ | 
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साधारण विज्ञान के अध्ययन के पश्चात्‌ रसायन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र एवं 
अन्य विद्याश्रों का भी उसने अध्ययन कर लिया | 

इसमें कोई संदेह नहीं कि aa भी वह अपने माता पिता की ai 
पर श्रद्धाजलि अर्पित करने के लिए जाता था । परन्तु उन कत्रों पर निर्मित 
क्रास के चिन्हों में उसे कोई आकर्षण नहीं मिलता था । वह मात्र पुरानी 
क्रों पर की प्राचीन लिखावट को पढ़ने में ही बराबर व्यस्त रहता था | 

वह अपने कमरों की दीवारों पर अपना नाम अथवा जो चाहता 
लिखा करता इसी प्रकार उसने अपने पिता के घर की दीवारों को इस 
तरह की लिखावट से खरोच डाला था | घर के आंगन कों लोगों ने उसे 
तोड़ते हुए भी देखा था | उसे विश्वास था कि वहाँ पर “दार्शनिकों का 
पत्थर? गड़ा हुआ है । उसके संबंध में लोगों को भी तरह-तरह की धार- 
णाएँ थीं | कई तरह की किंवदंतियाँ उसके विषय में उड़ने लगी | नाद्री- 
डम के मुख्यद्वार पर स्थित पत्थर पर जो मंत्र खुदा था, उसमें वह बड़ी 
दिलचस्पी लेने लगा । चित्रों एवं मूर्तियों में अंकित लिपि के अर्थ 
निकालने में वह घंटों व्यस्त रहता | गिर्जाघर से उसे अत्यधिक प्यार था | 
कासीमोडो को भी गिर्जाघर से अत्यधिक प्यार था । किन्तु दोनों के प्यार 
के अलग-अलग कारण थे | कासीमोडो को उससे प्यार उसकी विशालता 
और सौष्ठव के लिए और क्लाडे Mat को उसकी महत्ता और उससे 
संबंधित कहावतों के कारण प्यार करता था | 

क्लाडे फ्रोलो ने अपने अध्ययन के लिए ग्रेव-स्क्वायर की तरफ के 
दो शुम्त्रजों में से एक पर स्थित चुनी थी उसकी ज्ञा के बिना किसी. 
को उस तंग कोठरी में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी | किसी को नहीं 
शात था कि उस कमरे में क्या है ! लेकिन लोगों का कहना है कि यदा 
कदा उस कोठरी की खिड़की से रह-रह कर प्रकाश हो उठता था । प्रकाश 
को देखने से जान पड़ता था कि वह अग्नि-शिखा की लौ है, मोमत्रत्ती 
जलाने की नहीं | अंधकारमय वातावरण में उतनी ऊँचाई से उछ 
प्रकाशं का आश्चर्यजनक प्रभाव पढ़ता था । | 
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उस प्रकाश को देख कर लोग आपस में बातें करते, “वह देखो, 
आकडिकन क्लाडे फिर आग जला रहा है। बह चिनगारियाँ नरक से 
निकल रही हैं |? 
. इन बातों में जावू का कोई प्रमाण नहीं था । फिर मी ge का वेग 
काफी होने से यह स्वीकार करना पड़ता था कि उस स्थान पर अग्नि 
प्रज्ज्लित हो रही है। afer का नाम फैल गया | यहाँ पर कह 
देना मुनासित्र है कि उन दिनों क्लाडे फ्रोलो से बढ़कर जादू का दूसरा 
कोई बड़ा शत्रु नहीं था | भले ही वह वास्तव में जादू का शत्रु हो अथवा 
यह उसकी चालाकी है । परन्तु लोग उसके विषय में इतना अवश्य कहते 
थे कि वह नरक को समभे का प्रयत्न कर रहा है, अथवा अन्धकार में 
समा कर दैवी विद्या की जानकारी प्राप्त कर रहा है | 
इस विष्य में लोगों को भ्रम न हुआ । कासीमोडो को लोग राकस 
तथा क्लाडे फ्रोलो को बड़ा जादूगर समभते थे | लोगों को विदित है 
कि घन्टा बजाने वाला कासीमोडो एक निश्चित समय तक व्रार्कधिकन की 
सेवा करने के लिए वाध्य था | क्लाडे के इतना कठिन जीवन यापन 
करने पर भी लोग उस पर सन्देह करते और उसे जादूगर कहते थे | ज्यों- 
ज्यों क्लाडे की आयु बढ़ती गयी वैसे ही उसकी वैज्ञानिक प्रतिमा में न्यूनता 
आने लगी | उसका हृदय मी शूज््य के सदश था | उसके चेहरे को देखने 
से स्पष्ट जान पड़ता था कि वहाँ उसकी आत्मा का प्रतिबरंत्र देख सकना 
कठिन है। वह सर्वदा अपना सिर Bad रहता था । उसके हृदय से 
बरात्रर आह निकलती रहती ओर जत्र वह हँसता तो उससे कटुता फूट 
पड़ती जान पड़ती | उसके सिर के बचे हुए बाल इसी उम्र में उजले हो 
गए थे | इसका कारण अज्ञात था | पता नहीं उसकी अन्तरात्मा में कैसी 
अग्नि प्रज्ञ्लित होती रहती थी जो यदाकदा उसकी आँखों के माध्यम से 
afta ही उठती | उस समय उसकी आँखें जलती हुई भट्टी के दो fer 
जान पड़ते a4, 
सदाचार के नियमों का पालन करते-करते उसके मुख पर कटोरता 
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बराबर खेलती रहती | उसकी आँखों में अमानुषिकता का ऐसा भाव 
परिलक्षित होता था कि बालक उसे देखते ही डरकर भाग खड़े होते | 
गिर्जाघर की मरम्मत करने वाले श्रमिक पवित्र स्थानों में कील की खुर्च 
देख कर अचस्मित हो उठते थे। 

क्लाडे फ्रोलो सबंदा ख्री-समाज से दूर-दूर रहता था | इस सम्बन्ध 
में वह अत्यन्त कठोर आत्मशासन का परिपालन करता था। वह ख्नियों 
को सर्वदा घृणा की दृष्टियों से देखा करता था। रेशमी लहँगों और 
कुत्तियों की फड़फड़ाहट सुनते ही वह अपनी आँखें बन्द कर लेता था । 
इस सिद्धान्त का वह ऐसा कट्टर पोषक था कि १४८१ ईस्वी में जत्र राज- 
कुमारी ने गिर्नाघर देखने के लिए आने का विचार व्यक्त किया तो उसने 
अथाशक्ति इसका विरोध किया । उसका कहना था कि ख्रियों को पादड़ियों 
का निवासस्थान देखने का अधिकार नहीं है । इस विषय पर विशाप के. 
साथ उसकी बहस भी हुई थी । इतना हा नहीं, राजकुमारी के सम्मुख 
उसने जाना भी स्वीकार कर दिया था । लोगों की यह भी धारणा थी 
कि वह जिप्सियों से घृणा करता था अथवा भयभीत होता था। जिप्सियों 
के प्रति उसकी यह घृणा कुछ दिनों से बढ़ती जा रही थी । उसने विशप 
से ऐसी आशा प्रचारित करने के लिए अनुरोध किया था कि गिर्जाघर के 
सामने बाले मैदान में कोई भी जिप्सी न न तो अपनी खजरी बजाये और. 
न नाचे । 

उसने मंत्र जानने वाले जादूगरों एवं डायनों के विषय में अन्वेषण 
करने में बड़ा श्रम किया था, विशेष कर उन लोगों की जिन लोगों ने 
बकरी, सूझर तथा मेंड़ के साथ जादू करने के अपराध में सजा पाई थीं । 
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सन्‌ १४८२ इस्वी में रावर्ट डेस्टोबिले पेरिस नगर का कोतवाल था। 
बह सभ्य तथा कुलीन व्यक्ति था | वह केवल पेरिस का कोतवाल ही नहीं 


राजा के न्याय दरार का एक सम्मानित सलाहकार भी थाः। सच तो यह 


है कि वह कोतवाल, राजा का सलाहकार, राज-दरवार का उच्च 
अधिकारी, न्यायाधीश तथा पेरिस का सिटी मजिस्ट्रेट-सब कुछ ही था। 
ये सारे पद उसकी प्रतिष्ठा को सुशोमित करते थे | आफिस की देख रेख 
का कार्य उसे सौंपा गया था और सचमुच में बड़े ही खूबी के साथ वह 


आफिस के आधिपत्य की रक्षा करता था । 

किसी भी उच्च तथा सम्मानित श्रेणी का ऐसा अधिकारी नहीं था 
जिसके कार्यों की समुचित निगरानी wae नहीं करता हो | उसका जीवन 
बडा ही सुखमय तथा प्रतिष्ठित था । किन्तु सन्‌ १४८२ की ७ samt 
को प्रातःकाल ज्र aad डिस्टोविले अपने विस्तर से उठा तो वह बहुत लिन्न 
तथा घबडाया हुआ था | उसे इस खिन्नता का कारण स्वतः ही ज्ञात नहीं 
था | क्या वह इसलिए खिन्न एवं घत्रडाया हुआ था कि उस दिन 


कर सकते हैं, हम तो इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि उसकी इस खिन्नता | 
आर बेचैनी का कोइ विशेष कारण नहीं था | 
ag दिन छुट्टी के बाद का दिन था । इस दिन में किसी के लिए 


आसमान बादलों से आच्छादित था ? अथवा इसका कारण बदमाशों ४8 
एवं गुण्डों के समूह को उसकी खिडकी के नीचे से उसे मुहँ विचका कर 

ford और शोर मचाते हुए निकलना था ? या उसकी वेचेनी का यह | 
कारण था कि होने वाला राजा aed आठवाँ उसके आफिस के व्यय में 

अत्यधिक कटौती करने वाला था ? पाठकगण स्वयं ही इसका निर्णय 8 
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वकोई आकर्षण नहीं था | विशेष नगर प्रधान के लिए यह बहुत ही बुरा 
दिन था क्योंकि छुट्टी रहने के कारण एक दिन पहले नगर में इकट्रे हुए 
कूड़े-करकट को साफ करवाने का काम उसका था | साथ ही उस दिन 
Gaz चेरलेट' में उसे अदालत भी करनी थी | हमारा यह विश्वास है कि 
न्यायाधीश उसी दिन कचहरी करते हैं जिस दिन उनके मन में क्रोध का 
आवेश रहता है जिससे राजा, कावून ओर न्याय के नाम पर विसी को 
दन्डित कर अपना क्रोध उतार सकें | 

इसलिए उस दिन न्यायकर्ता राबर्ट डिस्टोबिले के पहुँचने के पहले 
ही कचहरी का कार्य आरंभ हो गया था | हमेशा के अनुसार उसके नीचे 
काम करने वाले अधिकारी, फौजदारी aK दीवानी के ्राफिलों में 
अपना-अ्रपना काम करने में व्यस्त थे | प्रातःकाल से el और पुरुषों का 
समूह कचहरी के प्रांगण में एकत्र होने लगा था । लोग कचहरी के कमरे 
के कोने में कार्यवाही प्रारंभ होने की प्रतिक्षा में खड़े हो गए. थे। लोग 
अपने-अपने स्थान से aus चेटलेट के आडिटर तथा नगर प्रधान के 
येशकार का न्याय शासन देख रहे थे | 

कचहरी का कमरा छोटा था । उसमें एक मेज पड़ी थी। नगर. 
मजिस्ट्रेट की कुर्सी भी वहीं पर पड़ी थी । पेशकार के बैठने के लिए एक 
fad थी | नीचे मुंशी बैठा हुआ कुछ लिख रहा था । उसके सामने काफी 
संख्या में दर्शक के रूप में लोग एकत्र थे | कमरे के द्वार पर Bee 
के पुलिस सिपाही लाल रंग की वर्दी पहने हुए खड़े थे | एक कमानीदार 
खिड़की से प्रकाश बाहर निकल रहा था | अपने हाथ की कुहनियों को 
टेके हुए कागज के दो वन्डलों के बीच झुका हुआ पेशकार बैठा था | 
उसकी We एकदम भूरी थीं । देखने से जान: पड़ता था मानों वे उस 
रोंएँदार टोपी का ही एक हिस्सा हो जो उसने अपने सिर पर पहन रखी थी। 

पेशकार कान का बहरा था | लेकिन उसके लिए बहरा होना कोई 
अहुत बड़ां दोष नहीं | बहरा होने पर भी वह जो न्याय करता था। वह 
पक्का समझा जाता था और उसकी अपील नहीं हो सकती थी। यदि 
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न्यायाधीश पूर्ण ध्यान से मामले की सुनवाई करे तो और चाहिए 
ही क्या ? न्यायपूर्ण शासन के लिए ध्यान की एकाग्रता सवॉपरि है। 
पेशकार में यह गुण कूट-कूट कर भरा था । कमरे में शोर गुल होने . का 
अभाव पेशकार पर कुछ भी नहीं पड़ता था, क्योंकि उससे उसका ध्यान 
बँटता नहीं था । 
: अदालत के कमरे में एकत्र भीड़ में उसके कार्यों तथा तोके तीक्र 
आलोचक हमारा विद्वान साथी फ्रोलो जेहान भी उपस्थित था । ऐसा 
कोई भी स्थान, समारोह अथवा जलसा-जुलूस नहीँ होता था जिसमें 
जेहान सम्मिलित न होता हो। मले ही कॉलेज में प्रोफेसर के aa 
उसकी उपस्थिति हो, परन्तु दूसरे स्थानों पर वह सर्वदा अपने लिए स्थान 
सुरक्षित रखता था | 
जेहान कचहरी में उपस्थित अपने साथी. रातरिन-पोसपिन से वहाँ के 
दृश्य की अलोचना कर रहा था | 
“ठहरो मित्र !! जेहान त्रोला, ‘az देखो, नये मार्किट के रोटी बेचने 
वाले की खूबसूरत लड़की जेनेतीन भी यहीं उपस्थित है | मैं शपथ खा 
` कर कहता हूं के उस बृद्ध रोटी वाले ने उसे निसकासित कर दिया हैः। 
यह क्या ! वह इसे दो लड़ियों की माला पहनने के कारण उसे जुर्माना 
कर रहा है !...वह बहरा ही नहीं आँखों का अधा भी है 
जेहान अभियुक्तों और उनकी दण्ड व्यवस्था के संबंध में अपने 
विचार व्यक्त करता जा रहा था । ऐसा लगता था, वह सबों को 
पाहचानता हं | सवाँ क नाम उसकी जिह्वा पर थे | 
` भवह देखो । जेहान फिर बोल उठा, “वह दो आदमी जुआ खेलने 
के अपराध में लाये गए हैं | वह देखो, उन्हें जुर्माना की सजा दी जा 
रही. है ।. ..जुआ ओह ! में जुए से कितना प्यार करता हूँ । मैं चाहता हूँ, 
सारा दिन-और सारी रात जुआ ही खेलता रहूँ | मैं जीवन के आखिरी 
दम तक जुआरी ही. बना रहना पसन्द करूँगा जत्र तक कि मेरे बदन पर्‌ 
मेरी अंतिम कमीज भी शेष बची रहेगी] जुए पर तो मैं अपनी 
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आत्मा तक की बाजी लगा दे सकता हूँ ।...वह देखो | इस स्थान परः 
कुमारी मेरी? की पवित्रता लिए कितनी ही युवतियाँ हैं...लेकुइयर, 
इजब्रो, गिरोनिन ...परमात्मा की सौगन्ध, मैं इन सत्र को जानता हूँ। 
मेरे दोस्त ! इन्हें अपना बना लो । इनका सम्पर्क ही तुम्हारे जीवन में 
ज्योति पैदा कर देगा, तुम्हें drat निरूषण के सारे विधान aa ही 
समक में आजएंगे ।? 

Me! उपन्यायकर्ता के एक Fat पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए 
उसने कहा, “वह देखो, कैशा कुत्ते की अक्ल का जज है, कानों का बहरा 
ओर शक्तिहीन | ऐल्फोरिन ! ऐ मूर्ख ! अनाड़ी वेवकूफ कहीं का !.. 
वह देखो, किस तरह वह अपनी मेज पर झुका हुआ है | जान पड़ता है 
मुवक्क्लों को निकल जायेगा | मुकदमों को वह एक एक कर हड़प रहा 
है ।...हत्यारा ! जुर्माना ! हर्जाना, जेल, शारीरिक दणड--जैसे यह सत्र 
उसके लिए क्रिसमस के सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ हो !? 

“वह देखो, uaa? जेहान ने अपने साथी की ओर देखकर 
कहा, “वह कौन लाया जा रहा हैं । उन सभी सिपाहियों को तो देखो ! 
जान पड़ता है नगर के सारे कुत्ते इसी एक स्थान पर एकत्र हो मए हैं 
हे भगवान ! 

“यह उनका कोई बढ़िया शिकार जान पड़ता है !? रात्रिन की ओर 
देख कर जेहान ने फिर कहा, Sar, अवश्य ही कोई जंगली सूझर है! 
अरे ! यह तो बही घन्टा बजाने वाला, काना, कुत्रड़ा हमारा कल का 
“ब्यवस्था का शासक है ! यह तो कासीमोडो है !? 

सचमुच ही वह कैदी कासीमोडो ही था। सिपाहियों ने उसे खूब 
कस कर बाँध रखा था। चारों तरफ से सिपाही उसे घेर कर खड़े थे। 
कासीमोडो, शान्त मिर्भीक एबं स्थिर भाव से चुपचाप खड़ा था। उसकी 
एक आँख क्रोध के आवेश से रक्तरंजित हो कभी-कभी अपने हाथ म॑ पड़े 
बन्धन को देख भर लेती थी । 

उपन्यायकर्त्ता वह पेशकार बड़े ध्यानमन्न हो उन कांगजों को उलट 
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कर देख रहां थां, जिनमें कासीमोडो के अपराध दर्ज थे। किरानी ने 
"श्रमी शीघ्र ही उसके हाथों में वह फाइल दी थी । अपराधों को पढ़ लेने 
'के पश्चात पेशकार सोचने लगा | जान पड़ता था वह किसी विचार में sq 
गया है । अपनो दूरदर्शिता के कारण, जिसे अपराधी से बहस करने के 
पूर्य वह अपने काम में लाता था, वह अपराधी के नाम और पेशों से 
पूर्ण परिचित हो जाता था । अपने प्रश्नों का उत्तर भी वह तैयार कर 
सेता था । इस तरह वह अपने कान में दोष छिपा कर बहस करने के 
"भट से बरी हो जाता था | 
अपराध की फाइल उस पेशकार के लिए अंधे की लाठी की तरह थी 
'जो बरावर उसकी सहायता करती थी । अपने बहरेपन को लोगों से छिपाने 
की वह बहुत कोशिश करता था । अपने इस प्रयास में इतनी अधिक 
सफलता मिली कि aa अपने स्वयं को भी धोखा देने लगा था | 
कासीमोडो के अपराध के सारे कागज पत्रों पर गम्भीरता पूर्वक 
विचारों के पश्चात्‌ पूर्ण निर्मीत की भाँति, पीछे उठ कर बह बैठ 
गया और अपनी आँखों को बन्द करते हुए कासीमोडो से पूछा, 
“तुम्हारा नाम .?? +६ 
यह एक ऐसा प्रश्‍न है, जिसके लिए. सारे कानून की व्यवस्था में 
"कोई उत्तर नहीं है | एक बहरे का दूसरे बहरे से प्रश्न के सम्बन्ध में 
'विधान मौन है । कासीमोडो को पता ही नहीं चला कि उससे कोई प्रश्न 
-भी कर रहा है । न्यायकर्ता की तरफ वह अपनी aa aia से एकटक 
देखता ही रहा | उठने कोई उत्तर नहीं दिया । वह न्यायाधीश स्वयं तो 
FET था, परन्तु अपराधी मी कानों. की शक्ति गवाँ बैठा है, इस तथ्य की 
उसे जानकारी नहीं थी । . 
उसने समभ लिया कि दूसरे ही अपराधियों की भाँति इसने भी 
owt दे दिया है | इसलिए उसने आगे प्रश्‍न किया-- 
‘ae ठुम्हारी उम्र ? 
“कांसीमोडो मौन ही था | प्रश्न का कोई आमास उसे नहीं हुआ | 
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“तुम्हारा पेशा क्या है १ 
कासीमोडो मौन ही था । एकत्र भीड़ आपस में कानाफूसी करतीं 


"एक दूसरे का मुँह ताकने लगी। 


“इतना काफी है !? न्यायाधीश ने कहा, “तुम पर कई अपराध लगाए 


-गए हैं | पहला अपराध है रात्रि में शान्ति भंग करने का; दूसरा अपराध 


एक सुन्दरी युवती पर आक्रमण करने का; तीसरा बादशाह के शान्ति 
सिपाहियों के विरूद्ध विद्रोह करने का । अपने प्ल्न में उपयुक्त अपराधों 
की सफाई में तुम्हें क्या कहना है ?...फिर किरानी की और मुड़कर 


-उसने पूछा, Gat! जो कुछ इस अभियुक्त ने कहा है, उसे ठमने लिख 


लिया है ?? इस प्रश्‍न ने सबों को एकबारगी हँस पड़ने के लिए विवश 
कर दिया | क्लर्क भी लोगों के साथ ही खूब-जोर से हँस पड़ा | हँसी के 
फव्वारे से कमरा गूंज उठा । इतने जोरों की हँसी उठी कि दोने बहरे 


न्यायाधीश और अभियुक्त भी उसे सुनने से वंचित न te । 


अपने कूबड़ से भारी शरीर को हिलाते हुए कासीमोडो ने घृणा भरी 
आँख से एकत्र भीड़ को देखा । न्यायकर्तता पेशकार भी इस हँसी का अर्थ 
नहीं समझ सकने के कारण आश्चर्य में पड़ा था । उसने समका कि भीड़ 


-निश्चय ही अपराधी के किसी असंगत उत्तर देने के कारण ही हँस पड़ी 
हैं। उसका क्रोध उत्रल पड़ा | उसने वेश में भर कर कहा, "एसे असं- 
गत जबाब के लिए Ge फाँसी पर लटका देना ही उचित होगा । तू नहीं 


समता किं किससे aid कर रहा है ।? ou 
न्यायकर्ता के इस उत्तेजनापूर्ण उक्ति ने लोगों को और मी हँसने की 


प्रेरणा दी | भीड़ पुनः खूब जोरों से हँस पड़ी | पेशकार की aa इतनी 
असंगत, हास्यासद और अनर्गल थीं कि छूत की बीमारी की तरह उसके 


कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक Pia की तरह हँसी की लहर 
दौड़ गयी | यहाँ तक कि एक ओर द्वार पर खड़े मूर्ख सिपाहियों में भी 


ःहँसी का रोग फैल गया । fs कासीमोडो ही स्थिर, गम्भीर बना रहा । 


बह नहीं समक पा रहा था कि मामला क्या है | 
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पेशकार का क्रोध कम न हुआ । अपनी कार्रवाई में आगे बढ़ा |; 
उसने सोचा था कि अपराधी को भयभीत करके ही वह दर्शकों पर ara 
करने में सफल हो सकेगा | 
“बदमाश, UNS !? उसने गरजते हुए, कहा, “तुमने चेटलेट के पेश- 
कार को जो पेरिस की पुलिस कचहरी का प्रधान न्याय करने वाला है, 
अपभानित करने की हिम्मत की है ! तू नहीं जानता कि समी असम्बता- 
पूर्ण व्यवहारों और अमियोगों की जाँच करने के लिए ही मुझे नियुक्त: 
किया गया है |? 
इस प्रकार पेशकार ने अपने सारे अधिकारों की सूच्री बतलानी शुरू 
की । कोई ऐसा कारण नहीं है कि एक बहरा आदमी दूसरे बहरे के साथ 
बहस करने में शान्त हो जाय | 
इसी समय सिटी Az, पेरिस का कोतवाल राबर्ट डेस्टिलोत्र वहाँ 
आ पहुँचा । उसके पहुँचते ही पेशकार ने उसकी तरफ घूम कर कहा. 
“सर | इस अपराधी का अपन्न करने के ्रभियोग में निर्मम सजा 
निर्णय कीजिये, यही मेरी अपील है ।? उसके चेहरे से पसीने की धारा 
चल रही थी | लगातार स्वेत *बिन्दु उसके चेहरे से गिर कर कागजों को 
भिंगो रहे ये | वह उनको पोंछुने में व्यस्त था | 
राबर्ट डेस्टिलोत्र भी क्रोब से भर उठा | कासीमोडो की ओर आकर्षित: 
करने के लिए उसने इशारा किया | कासीमोडो ने इसका अर्थ समभा | 
कोतवाल ने पूछा, “बदमाश ! तू यहाँ कैसे आया ? 
` बेचारा कासीमोडो ने कुछ दूसरा ही समझा । उसने समका, 
Hage उसका नाम पूछ रहा है । sat अपनी कठोर, कर्कश वाणीः 
में उत्तर दिया, “कासीमोडो |? 
प्रश्न और उत्तर कुछ ओर । सवाल और जत्रात्र में कोई सम्बन्ध 
नहीं होने के कारण भीड़ पुनः हँसी में वह चली । ह 
मैजिस्ट्रेट कोध से अमिभूत हो उठा । उसने कहा, “लुच्चे शैतान !: 
तू मेरे साथ भी मजाक करता है १ 
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कासीमोडो कुछ दूसरा ही समभा । उसे जान पड़ा कि मेजिस्ट्रेट 
सके पेशे के सम्बन्ध में पूछ रहा है । उसने अपने स्वाभाविक स्वर में 
कहा, “नाट्रीडम का घन्टा बजाने वाला |? 

“चन्या बटाने वाला ही सही !? मैजिस््रेट क्रोध से बोल उठा । पहले 
ही कहा जा चुक्रा है कि प्रातःकाल से ही नगर मेजिस्ट्रेट का मस्तिष्क 
लिन्न था | अतः उसकी कतर की ज्वाला को पूर्ण उत्तेजना प्रदान करने 
के लिए ऐसे ्रसंगत एकाध उत्तर ही पर्वात थे | 

(ऐ घंटे वाले !? See क्रोध से चिल्ला उठा, “लुच्चे, में पेरिस की 
गलियों में घुमा कर तेरी पीठ पर da का घंटा वजवाऊँगा | 

अगर श्राप मेरी उम्र पूछ रहे हैं ! “कासीमोडो ने कहा, “तो में संत 
मार्टिन दिवस को पूरे बीस साल का हो जाऊँगा !? 

मैजिस्ट्रेट की ्रोधाग्नि को पूर्ण धधकाने के लिए पर्याप्त था | कासी- 
मोडो का यह उत्तर मैजिस्ट्रेट को asa हो उठा। 

“दुष्ट ! तू अदालत का अपमान करता है ? सिपाहियों, इस बदमाश 
को ग्रेव के पिंजड़े में बन्द करके एक घंटे तक पूरी पिटाई करो | सें आज्ञा 
देता हूँ कि पेरिस नगर में चार डुग्गियाँ पीट कर इस दण्ड की सूचना 
-प्रसारित कर दी जाय ।? 

किरानी ने शीघ्र ही आज्ञा दर्ज कर लिया । 

“परमात्मा की कसम, कितनी समझदारी का दण्ड है। “एक कोने 
में खड़ा जेहान बोल उठा | 

कासीमोडो की तरफ देखकर मैजिट्रेट ने कहा, “A समभता हूँ. कि 
इसी पापी ने परमात्मा की शपथ ली है aaa ! शपथ खाने के लिए 
इस बदमाश को बारह पेन्स का जुर्माना करो और इसमें से आधा सेन्ट 
यू-टेच के चर्च को भेज दो । gh उस चर्च से अत्यधिक प्यार है। 

थोड़ी ही देर में फैसला दंज हो गया | फैसला छोटा सा ही at 
उन दिनों तक लंबे फैसले के लिए कानून में वैसी उन्नति नहीं हुई थी। 
न वकीलों को बहस की भाड़-फूँक से कानून विक्त ही हुआ था । उन 
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दिनों कानून छोटा और साफ था | थोड़ी देर में ही सत्र कुछ दणड और 
फैसला हो जाता था | कानून का निशाना उस जमाने में अचूक था। 


उसमें हर कदम पर दणड, जुर्माना और फाँसी की टिकरी ही नजर arch 


थी । मुकदमे की शुरुआत में ही फैसले का अन्दाज लग जाता था | 


किरानी ने उस फैसले को मैजिस्ट्रेट के सामने रख दिया | उस पर 
मैजिस्ट्रेट ने अपनी मोहर अंकित कर दी | इसके पश्चात्‌ वह उठ कर 


कचहरी देखने के लिए चला गया | जेहान और राबिन aa भी हँस 
रहे थे | 
कासीमोडो को कुछ भी पता नहीं था | वह चुपचाप तटस्थ व्यक्तिः 
की भाँति खड़ा था | पेशकार ने अपना हस्ताक्षर करने के पहले फैसले को 
पढ़ना प्रारंभ किया । किरानी की आँखें कासीमोडो की तरफ उटी । उसे: 
देखकर उसके हृदय में करुणा उमड़ आई | इस विचार से कि अपराधी 
की सजा कम हो जायगी किरानी ने पेशकार के कान के पास अपना मुँह: 
लेजाकर धीरे से कहा, “वह बहरा है ।? 
उसने सोचा था कि वह जान कर कि अभियुक्त बहरा है, पेशकार. 
Ses साथ किंचित दया का व्यवहार करगा | लेकिन पहले ही कहा जा. 
चुका है कि पेशकार अपने बहरेपन के दोष को दूसरों पर प्रकट नहीं होनेः 
देना चाहता था | दूसरी बात थी कि किरानी के शब्द उसके कान के 
चन्द पदों के भेद कर उसके हृदय तक पहुँचने में असफल सिद्ध हुए । 
उसने सुना ही नहीं | 
फसले पर उसने अपना हस्ताक्षर कर दिया | 
. वाह ! अच्छा किया ! aa ने चिल्ला कर कहा । वह कासीमोडो 
से पहले से ही जलता था| दण्ड की इस व्यवस्था से वह प्रसन्न 
था | उठने फिर कहा, “दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने का इसे अच्छा 
सत्रक मिला ।? 
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पुनः हम ग्रेव Saat को ओर चलते हैं, जहाँ कल हम ग्रिंगोयर कोः 
इजमेराल्डा का पीछा करते हुए छोड़ा था | 

प्रातः काल दस बजे हैं | उस स्थान पर पड़ी प्रत्येक वस्तु को देखने 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि कल छुट्टी का दिन था। | टोषों से गिरे हुए. 
परों, Rai, फटे-पुराने चिथड़ों और भोज के जूठे पत्तलों से मैदान भरा. 
है | म्य वेचने वाले व्यापारी अपने खाली dt को लुढ़का कर ले जा 
रहे हैं । लोगों का आवागमन जारी है। दुकानदार लोग अपनी-अपनी 
जगह पर बैठे अपने पास-पड़ोस के लोगों से बातें कर रहे हैं | सभी एक- 
दूसरे से तरह-तरह की चर्चा में व्यस्त हैं। राजदूत, समारोह, कोपेनोल 
तथा '्रब्यवस्था के शासक? की चर्चा में ही सभी लोग लगे हुए जान 
पड़ते हैं । सभी लोग अपने-अपने ढंग के तर्क उपस्थित करने में एक-- 
दूसरे को बाजी लगाता हुआ आगे बढ़ जाने का प्रयत्न कर रहे हैं | समीप: 
ही कटरे के पास चार सवार पुलिस के सिपाही तैनात हैं | उसके कारण 
उस स्थान पर लोगों की एक छोटी-सी भीड़ भी उपस्थित हो गयी है । वे: 
लोग किसी को cited होते देखने के लिए वहाँ पर खड़े रह कर प्रतीक्षा 
करने को तैयार जान पड़ते हैं | 

यदि पाठकगण इस सजीव आनन्दमय मैदान के चहल-पहल की ओर. 
से अपनी आँखें हटा कर उप प्राचीन ad गोधिक तथा wd रोमन 
निर्माण कला से बने रोलैए्ड टावर की तरफ देखें तो उन्हें वहाँ पर रखी: 
हुई “जन-पूजा की पुस्तक? दिखलाई पड़ेगी । बरसात से उसकी रक्षा के- 
लिए मजबूत किन्ठु एक छोटी. सी ga का निर्माण उस पर किया गया ।. 
चोरों और बदमाशों से बचाने के लिए उसे चारों तरफ से Ge से घेर 
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दिया गया है। उस पुस्तक के पास ही एक छोटी-सी तंग कोठरी है | उस 
-कोठरी में एक ही खिड़की है लोहे के दो मजबूत gs खिड़की के आर- 
पार लगाए गए हैं । ग्रेव-स्क्वायर के उस शोरगुल एवं विकट हास्प-व्यंग 
“की तरफ से जब हम इस शान्त एकान्त रौलैरंड-टावर की ओर देखते हैं, 
उस समय इसकी निस्तब्धघता और भी बढ़ जाती है | वह टावर तत्र और 
भी अधिक निर्जन उदासीन प्रतीत होने लगता है | 
dete टावर की बह तंग सुनसान कोठरी पेरिस में पिछले तीन 
` -शतान्दियों से प्रसिद्ध है । इस कोठरी को श्रीमती Dawe ने अपने पिता 
के शोक में प्रार्थना करने के लिए बनवाया था । उस eft ने अपना सर्वस्त् 
श्रपण कर, लोगों से भिक्षा याचना करके इसी तंग कमरे में अपने जीवन 
की प्रार्थना करते हुए व्यतीत किया था। उसके मरने के बाद में इस 
-कोठरी में कोई एकान्त सेवी सन्यासी अथवा अपने किसी प्रियजन के शोक 
H प्रार्थना करने वाले रहने लगे थे | 
dare वहाँ का बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति था । लोग उसे बहुत ही 
“सम्मान की दृष्टि से देखते थे । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ लोगों ने उसके 
-शोक में आँसू भी बहाये थे । इस लिए लोग बराबर इस बात का ध्यान 
रखते थे कि रोलैएड की उस तंग कोठरी में रहने वाला कोई भी भूख के 
'कारण प्राण त्याग न करे | उसी कोठरी के समीप लोगों ने पूजा की 
'पवित्र पुस्तक को बाँध कर टांग दिया था, जिससे लोग वहाँ पर प्रार्थना 
'करने के लिए रुके ताकि प्रार्थना से लोगों में दान देने की इच्छा 
जाग्रतं हो । 
` मध्यकालीन युग में इस तरह की बात प्रायः सभी बड़े शहरों में पायी 
"जाती थी | चहल-पहल वाली सड़कों के किनारे, घनी आवादी वाले स्थान 
पर एक तंग कमरा और एक gat बना हुआ दिखाई पड़ता था | उस. 
-कोठरी में बराबर कोई मनुष्य चौ्रीस घंटे रोता और प्रायश्चित. करता रहता 
था-। वह कोठरी भी बहुत ही भयानक थी'। कह संकते हैं कि.मकान और 
कब्र की दुनिया के बीच वह श॑ खला का. काम करती थी | उसमें निवास 
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करने वाले अपने स्त्रजनों तथा मित्रों से अलग मृतकों की श्रेणी में समझा 
जाता था | जीवन का एक मदम अस्फुट प्रकाश मात्र उस कोठरी में 
अतित्रिबित होता रहता था | 

उस समय प्रायश्चित के हेतु प्रार्थना करने वाले के नाम से लोग 
'परिचित नहीं थे । कभी-कभी लोग उस तंग कोठरी में जो चूहे के बिल के 
समान होती थी, देख भर लिवा करते थे । वे जानना चाहते थे कि 
उसमें बंदी प्राणी में जीवन के लक्षण विद्यमान हैं अथबा उसके प्राण 
qaz संसार-त्रृत्त से नाता तोड़कर उड़ गए | वे कभी-कभी उस तपोनिष्ट 
आत्मा को खाने की बस्तुएँ भी दे दिया करते थे | 

श्रीमती रोलैएड की उस तंग वोठरी में जिसमें उसने अपने जीव 
बीस वर्ष wea पीड़ा ओर अपने पिता का आत्मा fe 
प्रार्थना करके व्यतीत किया था, कोई न कोई प्रायश्चित कर 
बराबर रहा करता था । वहाँ अनेक ख्री-पुरुष अपने प्रेमी या किसी प्रियजन 
के लिए प्रार्थना करके अपने प्राण त्याग चुके थे | 

उस तंग कोठरी के द्वार पर लेटिन भाषा में लिखा था--“प्राथना 
के लिए |? उन दिनों प्रायः यह प्रथा थी कि लोग ऐसे घाभिक प्रतिष्ठानों 
के प्रवेश मार्ग पर वह वाक्य लिख दिया करते थे जिससे लोग यह समक 
सकें कि वह मकान किस काम के लिए है । आज भी पेरिस में धार्मिक 

थानों में इस प्रकार की लिखाबट देखने को मिलती लेटिन में 

लिखे उस वाक्य का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाने के कारण लागा क 
Hae चूहे का बरिल का अर्थ स्पष्ट होता था । इसलिए अनुवाद 
में लोगों ने उसका शर्थ चूहे का बिल से लगाया | यद्रपि इस श्र्थ से 
लेडिन के उत वाक्य का कोई सम्पर्क नहीं है, तीमी उस तंग स्थान के 
लिए यह नाम मी कदाचित उपयुक्त ही था | 
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हमारी कहानी के समय रोलैण्ड टावर की उस तंग कोठरी में एक. 
प्राणी निवास करता था | यदि पाठक यह जानना चाहे कि उस am 
कोठरी में निवास करने वाला प्राणी कौन है, तो उन्हें ग्रेव स्ववायर से 
जाती हुई तीन सभ्य स्त्रियों की वार्त्ता से ही ज्ञात हो जायेगा | 
उन feat में दो का पोषाक देखने से पता चल जाता है कि F 
पेरिस की सभ्य घराने की स्त्रियाँ हैं। उनके लाल रंग के लहँगों तथा 
नीली कुत्तियों पर कारचोबी का काम किया हुआ था । उनके पैरों में पड़े 
मोजों का रंग सफेद तथा उनकी जूतियाँ चिपरी नोक की थीं। सबसे 
अधिक आकर्षक उनके सिरों का &ंगार था । गोटे और आकर्षक लैसों से 
सुशोमित सींग की तरह उनके सिर का सिंगार था । आजकल भी चैम्पेन 
में fort इस तरह अपने सिरों को सजाया करती हैं। इस सबसे पता 
चलता है कि जैसे धनवान व्यापारियों दी पत्नियाँ हों । 
उनके साथ की तीसरी खत्री का पहरावा भी लगभग उनके समान 
ही था | परन्तु उसमें ऐसा कोई वैसम्य अवश्य था जो रूप रंग, एवं 
अन्य बातों में उन दोनों की श्रेणी से उसे अलग करता था | वह देहात 
की किसी धनीमानी पुरुष की पत्नी जान पड़ती थी | उसकी कमर बन्द 
जिस प्रकार से बँधी थी उसे देखने से स्पष्ट जान पड़ता था कि वह 
पेरिस नगर में अभी नयी ही आई है | 
पेरिस की वे दोनों ही fat पेरिस के लिए विल्कुल श्रपरिचित 
गति से चलती थी | जान पड़ता था वे अपने निरालापन को देहात 
की रहने वाली अपनी संगनी को दिखला रही थीं | उस देहाती et ने 
अपने लड़के को एक हाथ से पकड़ा था और उसके लड़के के दूसरे हाथ 
ध्द 
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में एक रोटी पड़ी थी। लड़का घीरे-घीरे चलता था। कभी कभी वह 
रुक जाता और कभी-कभी ठोकर खाने के कारण लुढ़क-सा पड़ता | उसकी 
माँ उसे इस हरकत के लिए बीच-बीच फटकार उटती | दरअसल बात 
यह थी कि लड़के का ध्यान हाथ में पड़ी रोटी पर अधिक था और वह 
नीचे जमीन की तरफ बहुत कम ही देखता था । कई ऐसे कठिन कारण 
थे जिससे वह रोटी को अपने मुख में न रखने के लिए विवश था। 
इसीलिए बह उसकी तरफ सतृष्ण, नेत्रों से देखकर ही सन्तोप कर लेता 
था | साथ ही साथ वे तीनों feat आपस में बातचीत करती हुई चल 
रही थीं | 

हमें शीक्रता से चलना चाहिए मेहिती !? सत्रसे छोटी किन्छु शरीर में 
उस देहाती af से मोटी लड़की ने कहा--'हमे भय है कि वहाँ पहुँचने 
में हम लोगों को देर हो जायेगी | लोग कहते थे कि कचहरी से वह HS 
कठघरे में ही लाया जायेगा |? 

“हुम कैदी ara करती हो, Meret? पेरिस निवासिनी दूसरी खी ने 
उसका विरोध करते हुए कहा, “उसे Feat में पूरे दो घंटे तक रहना है | 
जल्दी फिस बात की है ? तुमने कभी किसी को कटघरे में देखा भी है ?? 

“हाँ, देहाती खी ने उत्तर दिया | We नगर में देखा है !? 

‘an उसे कटघरा कैसे कहती हो ? Wa का वह कटघरा तो मात्र 
एक चिड़िए के fiat की तरह है, जिसमें कुछ ठुच्छ॒ किसानों को ही लाया 
जाता है !? 

“किसानों को ही !? आश्चर्य के साथ विरोध प्रकट करते हुए देहाती 
स्री ने कहा, “गलत है मैं तुम्हें बतलाना चाइती हूँ । कि रेम्स में बड़े 
कैदियों की कमी नहीं है । कुछ ऐसे भी अभियुक्त वहाँ है जिन्होंने एक ही 
साथ अपने माता-पिता तक की हत्या कर डाली है | ठम हम लोगों कोः 
क्या समझती हो, ग्रिबिज १? , 

ओडार्डो ने देखा, रात बढ़ रही है। इस लिए sat प्रसंग बदल 
देना ही उचित समझा | उसने कहा, “मेहिती ! प्लेमिश के राजदूतों के, 
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सम्बन्ध में तुम्हारा बया विचार है? क्या ऐसे सुन्दर सभ्य लोग तुम्हारे 
Va नगर में हैं १० 
os y as ~ क AS है * 
के में मानती हूँ, मेहिती ने कहा, 'कैत्रल पेरिस ही ऐसा स्थान है, जहां 
ऐसे फ्लेमिश-निवासी देखे जाते हैं |? 
क्या तुमने उस महान्‌ राजदूत को देखा, जो मोजे का व्यापारी है १? 
Meret ने आगे पूछा | | 
हाँ !? मेहिती ने कहा | 
_ इसी विषय पर ग्रिविज और मेहिती में चर्चा होने लगी | तभी 
a चिल्ला पड़ी, वह देखो, पुल के उस छोर पर लोगों की भीड़ 
ty | वहाँ अवश्य कोई चीज है जिसे सत्र लोग ध्यान से देख 
EP 
‘ef, मैं खड़ी की आवाज भी सुन रही हूँ |? ग्रिविज ने कहा, 'मैं 
ठीक कहती हैं कि वहाँ इजमेराल्डा नृत्य कर रही है | उसकी वह बकरी 
frais वह तमाशा करती है, वह भी वहीं होगी | जल्दी चलो मेहिती ! 
हूड़के को अपनी गोद में उठा लो | तुम पेरिस के सभी दृश्य देखने आई 
हो; कल GAA फ्लेमिश के राजदूतों को देखा, आज जिप्सी वालिका का 
रत्य भी देखोगी | 
‘Rca बहि 
Seal बालिका ? मेहिती ने चीखने सा स्वर किया | इसके बाद ही 
ड्सने अपने लड़के का हाथ खूब जोर से पकड़ लिवा--'परमात्मा मुझे 
call = कहे : वह मेरे पुत्र को चुरा कर ले जायेगी । इधर आओ, 
मेरे बच्चे ! ` तभी वह अपने पुत्र के साथ ग्रेव-स्क्यावर बी ओर बहने 
वाली नदी के किनारे दौड़ पड़ी । उस समय तक वह दौड़ती रही wa 
तक वह पुल उसकी आँखों से ओमल नहीं हो गया | उसका पुत्र थक 
कर नीचे गिर गया | वह उसे उठा कर प्यार करने लगी | इसी बीच वे 
दोनों ferat भी उसके समीप पहुँच गयीं | 
‘ae ! यह ठुमने कैसे सोचा कि वह जिप्सी लड़की TER लड़के 
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को चुराकर ले जायेगी ? कितना विचित्र ख्याल है !? ग्रिविज ने आश्चर्य 
प्रकट करते हुए कहा । 

मेहिती ने कुछ कहा नहीं | विचारलीन हो उसने केवल अपना सिंर 
हिला दिया । 

“कितनी विचित्र त्रात है, ओडार्डी ने कहा, “जिष्सियों के सम्बन्ध में 
बहन geet का भी यही विचार है |? 

“रहन युडेली कोन है ? आश्चर्य के साथ मेहिती ने पूछा । 

“इसमें आश्चर्य नहीं यदि aa न्धी जानती हो, क्योंकि तुम रेन से 
ग्रा रही हो !? erst ने कहा, “यह उस at को कहते हैं जो Dees 
की तंग कोठरी में एकान्तवासिनी है ।! 


Teg ने स्वीकारोक्ति में केबल सिर हिला दिया । उसने फिर कहा, 
“हाँ, ठुम शीघ्र ही उसे ग्रे z 
देखोगी | तुम्हारी ही तरह वह भी खँजड़ी बजाने वाली और भाग्य रेखा 
देखने वाली जिप्सियों से डरती है | किसी को नहीं मालूम जिप्सियों से वह 
क्यों डरा करती है । लेकिन मेहिती | ठुम जिप्सी का नाम सुनते ही क्यों 
डर से भाग चली १ हे 

मेहिती ने अपने पुत्र को कट गोद में उठा कर छाती से लगा लिया। 
उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी उसी तरह की घटना हो 
जैसी घटना पेकिट वेन्टी फ्लूरी के साथ हुई थीं ।? 

मेहती को अपनी aie में जकड़ते हुए HPs ने कहा, “Ge हमको 
वह कहानी सुनानी पडेगी, मेहिती !? 

‘gagp मेहिती ने कहा, 'मैं वह कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ । 
an पेरिस की रहने वाली हो, हसलिए कोई आश्चर्य नहीं Pe. HE वह 
कहानी नहीं मालूम है ! आज से अठारह वर्ष पूर्व जब कि मेरी भी श्रव" 
स्था ware वर्ष की थी, फ्लूरी अठारह वर्ष की एक अपूर्व सुन्दरी झुरती 
थी | वह रेम्स नगर के निवासी गिव्ररटाट की पुत्री थी | अगर आज वद 


~ 


q स्क्वायर की ओर पड़ ने बाली खिड़की से उसे 
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रहती तो मेरे समान ही अपने पति और पुत्र के साथ प्रसन्न रहती । पर 
इसमें मेरा अथवा और किसी का अपराध नहीं। 

“उसका पिता गिबरटाट एक योग्य गायक था । उसने राजा चार्ल्स 
सातवें के राजतिलक समारोह के दिन अपना गायन किया था | किन्तु 
उसकी पुत्री फ्लूरी जब अवोध दूधमुँही बच्ची थी तभी उसका देहान्त हो 
गया । उस समय उसकी माता के अतिरिक्त उसकी देखभाल करने वाला 
कोई दूसरा नहीं था | उसकी माता बाहर का काम करके उसका पालन 
करती थी | हम देखते हैं कि फ्लूरी का कुल ऊँचा था | उसकी माता में 
सभी गुण थे, पर दुर्भाग्य से Wee फ्लूरी को उसने झालर तथा गुड़िया 
बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सिखलाया | किन्तु इससे वह अपनी 
जीविका को सुविधा पूर्वक चला लेती थी । वे दोनों ही रेम्स में नदी के 
तट पर “रू-फोली पीने? में रहती थीं | यह मुख्य रूप से ध्यान देने की बात 
है, क्योंकि इसी ने फ्लूरी के जीवन को नष्ठ-भ्रष्ट एवं संकटों से भर 
दिया | सन्‌ १४६१ में लूई ग्यारहवें की राजगद्दी के समय फ्री में सौन्दर्य 
अपूर्व प्रस्फुटन gar था | ऐसा कि सभी उसे wa पुष्प! कहा करते थे | 
उसके दांतों का सौन्दर्यं अपूर्वं था | और बह संभवतः इसी लिए. हँसती 
थी कि लोगों को उसके दाँतों के सौन्दय का आभास मिले | स्पष्ट है कि 
जो लड़की अधिक हँसना पसन्द करती है, वह अन्ततः अपने लिए 
श्राँसुओं को ही आमंत्रित करती है । 

‘Fa और उसकी माता को अपनी जीविका के लिए काफी श्रम 
करना पड़ता था | झालर और गुड़िया बनाने के काम से उन्हें खाने भर 
के लिए मिल जाया करता था | wa उनके लिए वह समय नहीं था जब 
fare एक ही गीत में कफी रुपये प्रात कर लेता था । एक समय 
सन्‌ १४६१ के जाड़े के मौसम में उनके पास जलाने के लिए लकड़ी 
नहीं थी | सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी | उस शीत में पलूरी का सौन्दर्य 
रौर भी निखर आया | अ्रब लोग उसे ओर भी अधिक चाहने लगे | 

इसका परिणाम ऐसा हुआ कि फ्लूरी बरबाद हो गयी | एक दिन रविवार 
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कको, जबकि वह केवल चौदह वर्ष की थी लोगों ने देखा कि उसके गले 
में सोने का क्रास लटक रहा था । जरा सोचो तो! sa समय उसकी 
अवस्था सिर्फ चौदह वर्ष की थी | 

“कई आदमियों के साथ उसका संवन्ध हुआ | सर्व प्रथम कोमेन्द्रिल 
के नवयुवक अफसर के साथ उसका संत्रन्ध हुआ जो रेम्स से दो मील 
दूरी पर अपने दुर्ग में रहता था । उसके पश्चात्‌ उसका प्रेमी राजा के 
Asi की देखभाल करने वालों का प्रधान हेनरी ट्रिनफोर्ड हुआ | धीरे- 
At उसका पतन होता गया | एक के बाद दूसरे उसके जीवन में आते 
गए | अंत में एक लालटेन बनाने वाले के साथ उसका सम्पर्क EAT 
और उसी के साथ वह रहने लगी । पर सभी प्रेमी वैसे ही साबित हुए । 
एक साल के भीतर ही यह सारी बातें घटित हो गयीं | Fara पैकिट 
raat !? 

मेहिती रुकी | उसकी आँखों से आँसू वह रहे थे। उसने अपनी 
आँखों को पोछा | 

इस कहानी में तो कोई विशेषता नहीं है!” म्रिविज वोली, और इस 
कहानी से मुझे जिप्सियों तथा लड़के का कोई सम्बन्ध नहीं aang 
पड़ता |! ु 

र्य रखो, ग्रिविज 2 मेहिती ने कहा, “में अमी कहानी के उस स्थल 
तक नहीं पहुँची हूँ जहाँ उसका बलक के साथ सम्तरन्ध हे। सन्‌ १४६६ 
मे आज से सोलह वर्ष पूर्व महीने में फ्लूरी को एक नन्हीं-सी पुत्री उसन्न 
हुई | उस वेचारी स्त्री को इससे आनन्द की सीमा नहीं थी । बहुत दिनों 
से सन्तान की कामना से वह व्यथित रहती थी | उसकी माता उसके अव- 
गुणों की ओर से उदासीन भाव रखने के अतिरिक्त और कर ही क्या 
सकती थी । अंत में वह वेचारी भी संसार छोड़ कर चली गयी । अब 
कोई ऐसा न अचा जिससे फ्लूरी प्यार करती और उसे प्यार प्राप्त होता | 
पथ भ्रष्ट होने का उसका पाँचवा वर्ष था। अपने एकाकीपन का उसे 
अत्यधिक दुख था । लोग उसकी तरफ श्रुंगलियाँ उठाते और उसका 
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मजाक उड़ाते थे । रेम्स की गलियों में अब उसके सौदर्य की सराहना 
नहीं होती' बल्कि लोग उसका चारों तरफ निरादर करते | पुलिस केः 
सिपाही उसे पीटते भी नहीं हिचकते थे | लड़के उसे Re थे। se 
समय उसकी उप्र बीस वपं की हो चली थी । ऐसी fay के लिए जो 
प्र में ही पाप बृत्ति में लग जाती हैं बीस साल बुढ़ापा ला देता है। 

पाप की आमदनी में भी कमी आ गई थी | उसके चेहरे पर झरियाँ पड़ 
गयी थीं | पुनः जाडे का मोसम उसके लिए कठोरता ले कर आ गया 
था | उसके पास आग जला कर गर्मी प्राप्त करने के लिए लकड़ी भी नहीं 

थी | वह अब कोई काम भी नहीं कर सकती थी । उसका कारण था 

कि ऐश और विज्ञास में ्रपना जीवन विताने के कारण उसने ग्रालस्य 

को अपना साथी बना लिया था । फलस्वरूप उसकी परेशानियाँ पहले सेः 

अधिक बढ़ गयी थीं । ्रालयी होने के साथ ही वह अधिक आराम. 


पसन्द और विलासिनी हो गयी थी । चच के पादड़ी ने मुझे ऐसा ही 


बताया था कि ऐसी fort को बढ़ होने पर भूल और सर्दी इसी भाँति 
सताती हैं ।? 


हाँ तो मगर उन जिव्सियों के वारे. में? as ने अधीर होकर 
बीच में ही पूछा | 
“तनिक वर्यं धारण करो Ba! श्रोडाडीं ने sak क दा, “वरना कीः 
[रा बात प्रारंभ में ही बता दी जायें तो फिर अंत के लिए कौन-सा ञ्राक 
प॑ण शोप रह जायेगा ? मेहिती ! आगे कहो ! वह वेचारी Be फ्लूरी !? 
मेहिती ने at कहना शुरू किया--“तो वह अपने जीवन से बहुत 
दुखी और उदासीन थी | उसकी आँखें आँसुओं से सदेव भरी रहती | 
Aga के चिन्ह उसके Aa पर अमिट निशानी जमाये थे | उस अव- 


हेलना और अपमान के पश्चात्‌ भी शावद वह उस भाँति दुखी न होती, 
यदि ऐसा कोई होता जिसे बह प्यार करती और जिसका प्यार उसे 


मिलता । प्यार में उसे रत्र तक बरात्रर धोखा ही मिला था | ऐसी Peat 
के हृदय में संत्रल प्रदान करने के लिए बच्चे क्ती आवश्यकता होती है । 
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बालक समी दोषों से रहित होता है, उसका प्यार, उसका स्नेह प्रतिदानं 
नहीं चाहता | यही कारण था कि उसमें सन्तान की कामना प्रबल हो उठी 
थी | इसके लिए वह दिन रात प्रार्थना करती थी | अन्ततः परमात्मा ने 
उसकी कामना पूरी की | उसे एक पुत्री पैदा हुई । उस समय जो प्रसन्नता 
उसे हुई उसका वर्णन करना असंभव है | उसने अपनी बच्ची को लाड़- 
प्यार भरे बरदानों से श्राच्छादित कर दिया । बह उसे बार-बार चूमती 
और प्यार करती अपनी उस बच्ची के लिए अपनी ओढ़नी की एक कुन्ती 
बनाई | उस बच्ची ने फ्लूरी के सारे संकट हर लिए | अब उसे सर्दी 
ओर भूख नहीं सताती थी | पुनः एक बार उसका सौन्दर्य पुष्प मुकुलित 
हो उठा और वह पुनः अपने पुराने मार्य पर बढ़ चली । उसके पुराने 
प्रेमी उसे देखने के लिए. अब आने लगे | उसके सौन्दर्यं के खरीदार 
पहुँचने लगे | अपनी इस आमदनी से वह अपनी बच्ची के लिए सुन्दर 
वन्न और खिलौने आदि खरीदने लगी | लेकिन अपने लिए उसने ओोढ़नी' 
तक नहीं खरीदा | अपनी पुत्री का नाम उसने Seely रखा। उसने 
अपनी उस नन्दीं बच्ची के लिए एक अत्यन्त सुन्दर जूती भी खरीदी । वह 
जूती बहुत ही आकर्षक और नूम थी | उन जूतियों पर उसने वेल-बूटों 
का काम भी किया । उसका रंग गुलाबी था। उसकी लंबाई संभवतः 
मेरे अंगूठे के away थी । बच्ची के छोटे छोटे पाँव भी बड़े खूबसूरत थे । 
फिर उसने ओडार्डी की ओर देखकर कहा, Meret ! जत्र तुम्हारा इच्चा 
होगा, तब हुम भी समझ सकोगी कि उसके छोटे-छोटे पाँव और हाथ 
कितने सुन्दर और आकर्षक होते हैं ।? हे 
मेहिती ने फिर आगे कहना शुरू किया--“पलूरी की बच्ची सिफ- 
ead ही नहीं थी, वह प्यार की मूरत थी। जब वह केवल चार महीने 
की थी तभी मैंने उसे देखा था। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी थीं। भौरे जेसे 
उसके काले Tas बाल थे | अगर सोलह वर्ष की आयु तक बह जीवित 
रहती तो निश्चित ही वह अद्वितीय सुन्दरी युवती होती। उसकी माता 
फ्लूरी उसके सौन्दर्य पर मुख थी। वह बारंबार उसे प्यार बरती थी, 
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चूमती थी और स्नान कराकर सँवारती थी । जान पड़ता था कि वह उसे 
प्यार करते-करते मार STAM | उसके पीछे वह एकदम पागल हो उठी 
थी । वह बराबर परमात्मा से अपनी पुत्री के दीर्घ जीवन की प्रार्थना 
“करती थी । उसके नन्हें गुलाब की तरह कोमल पांव उसके असीम आनन्द 
के प्रतीक थे | प्रसन्नता का आवेग उसे कभी-कभी वेसुध कर देता | वह 
बारंबार उसके पाँवों को चूमती । उसके उन नन्हे पाँवों में जूतियाँ पहनाती, 
पुनः जूतियों को बाहर निकाल कर एकाग्र हो उन छोटे सुन्दर पैरों को 
स्नेहमिलित नेत्रों से निहारती रहती | उन छोटे पाँवों में जू तियाँ डालते 
समय ऐसा लगता जैसे वे नन्हें ईसा के पाँव हों !? 

“बड़ी दिलचस्प कहानी !? ग्रिविज ने एक आह लेते हुए कहा, “किन्तु 
जिप्सियों से इसका क्या सम्बन्ध है १? 

“बुनो भी तो !? मेहिती ने उसे धेर्य दिलाते हुए आगे कहना प्रारम्भ 
'किया, “एक दिन रेम्स नगर में कुछ विकृत रूपों वाले घुड़सवार आये । 
वास्तव में वे चोर भिखारी थे | वे जहाँ-तहाँ अपना डेरां *गिराते चलते | 
उनका रहन-सहन बड़ा ही अभद्र तथा गंदा था। उनके कानों में बड़ी-बड़ी 
चाँदी की बालियां पड़ी थीं | उनकी स्त्रियों का रूप तो पुरुषों से भी कुरूप 
था | मुझे उनके विक्त चेहरों का वर्णन करने में घृणा की अनुभूति होती 
है | उनका कहना था कि पोप ने उनके पापों की स्वीकारोक्ति करायी है 
और प्रायश्चित स्वरूप उन्हें सात वर्षों तक घूम कर भीख मांग कर जीवन 
व्यतीत करने का दण्ड दिया है । News होकर इजिप्ट से वे सीधे रेम्स 
पहुँचे थे | जुपीटर के पूजक होने के कारण उनको नगर प्रवेश की आशा 
नहीं थी | इसी लिए नगर के बाहर एक erst पर उन्होंने अपना पड़ाव 
डाला था | | 

“उनके आगमन की सूचना मिलते ही लोग उनको देखने के लिए 

जाने लगे | लोगों के हाथ देख कर वे भविष्यवाणी करते थे | Gea को 
उन्होंने ही कहा था कि वह पोप होगा | लेकिन उनके संबंध में बहुत सी 
dat अफवाहें भी उड़ी थीं कि वे लड़के चुराने वाले हैं बुद्धिमान लोग 
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'दूसरों को तो उनसे दूर रहने की शिक्षा देते थे? किन्तु स्वयं गुप्त रीति से 
-उनके पास जाते थे । जब कोई जिप्पी किसी लड़के का हाथ देखकर उसके 


संबंध में आश्चर्यजनक भविष्यवाणी करती तब तो माताओं के गर्व का 


ठिकाना न रहता था | वह बालकों का हाथ देख कर भविष्यवाणी करतीं | 
यह राजा होगा, यह तो पोप होगा और किसी को कहती कि यह सेना का 
कप्तान होगा । फ्लूरी भी अपनी बच्ची का भाग्य जानने के लिए उत्सुक 
'हो रही थी । लोगों से सुनी हुईं बातों ने उसे अपनी पुत्री का भविष्य जानने 
के लिए वेचेन कर दिया | वह अपनी पुत्री को लेकर जिप्सियों के पास 
गयी | उन्होंने बालिका के सौन्दर्य की बड़ी प्रशंसा की, उसे प्यार किया | 
अपने faa काली बदसूरत मुँह से बच्ची का चुम्बन भी लिया | इसे देखकर 


` फ्लूरी के आनन्द की सीमा न थी। उसकी बच्ची की उम्र उस समय एक 


साल की हो गयी थी । तुतलाहट की आवाज में वह कोई स्वर्गीय जीव है । 
तभी ञ्रचानक जिप्सी स्री की कुरूपता से भवभीत होकर वह बालिका 


चिल्ला पड़ी 


“लेकिन फ्लूरी उसके रोने से मर्माहत न हुईं। उसने समझा उसका 
रोना स्वाभाविक है | वह उसके सुन्दर भविष्य को जान कर अत्यधिक 
ग्रसुन्न थी | क्योंकि जिप्सी ने बतलाया था कि बह पवित्र चरित्र वाली 
एवं रानी होने वाली थी । फ्लूरी ने अपनी बच्ची भावी रानी को अपनी 

“गोद में लेकर अपने मकान को वापस लीट आई | 

‘gat ही दिन उसने अपनी बच्चो को सुलाकर, किंवाड़ों को खुला 
छोड़ कर एक पड़ोसिन के पास वालिका के भविष्य की प्रशांसा के गुणगान 
करने के लिए गई | लेकिन जत्र लौट कर वह घर आई तो उसने अपनी 
युत्री की आवाज न सुनकर समका कि वह अभी सो ही रही है । लेकिन 
‘उसने कि जितना दरवाजा वह बन्द करके गयी थी, उससे अधिक वह 
-खुला हुआ है | da दौड़ कर विस्तर के पास गई, तो देखा कि उसकी 

-बच्ची वहाँ नहीं है | विस्तर खाली पड़ा थ, वहाँ बच्ची के होने का कोई 
‘fre नहीं था | बच्ची के एक पाँव की जूती वहीं पड़ी थी | कमरे से वह 
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हवा की तरह दौड़ती हुई बाहर निकली और दौड़ कर सीढ़ी से नीचे 
पहुँच कर छाती पीट-पीट कर रोने लगी | वह जोर-जोर से चिल्ला रही थी, 
हाव ! मेरी बच्ची कहाँ हैं ! मेरी बच्ची को कौन ले गया। हाय मेरी 
रानो ass निस्तब्ध सोयी सी जान पड़ती थी। कहीं कोई नहीं 
था । उसकी बच्ची का पता उसे कोई न दे सका। वह sa शेरनी 
की तरह आर्तनाद करने लगी जिसके बच्चे खो गए हों। उसने 
रेम्स की सारी गलियों और सड़कों को छान ड़ाला, लेकिन कहीं भी 
उसे अपनी बच्ची नहीं मिली | उसकी आँखें बाहर निकल कर आग 
उगल रही थीं | उन आँखों में आँसू के स्थान पर आग की लपटें समा 
गई थीं। 

“थिकों को रोक कर वह चिल्ला कर पूछती और रोती ।--हाय ! मेरी 
बच्ची कहाँ गई ! मेरी रानी को कौन ले गया ! जो मेरी बच्ची को ला- 
देगा, आजन्म मैं उसकी सेवा में अपने प्राण अर्पण कर दूँगी । यदि कोई 
चाहे तो मेरी बच्ची के वदले में मेरे प्राण ले सकता है। Meret ! उसका 

` ्रार्तनाद, उसकी चित्कार उठती दर्दनाक और विहल करने वाली थीं कि . 
उसकी याद से ही कलेजा मुँह को निकल आता है। मैंने उस पत्थर हृदय 
वाली स्री को भी रोते हुए देखा । जत्र रात्रि का अंधकार व्याप्त हुआ तब 
वह लौट कर घर ME | जत्र वह अनुपस्थित थी, उस समय एक पड़ोसी 
ने जो जिप्सी स्त्री को हाथ में एक गठरी लिए हुए उसके घर में प्रवेश 
करते और बाहर आते देखा था । उन स्त्रियों के घर में जाने के 
बाद फ्लूरी के उस मकान से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी ` 
थी । फ्लूरी तो पागल की तरह केवल हँस रही थी | सीढ़ियों पर वह इस 
प्रकार चढ़ी मानों मृत्यु ने उसका पीछा किया है | उसने देखा कि उस 
विस्तरे पर उसकी पुत्री एग्निज के स्थान पर एक दूसरा भयानक चेहरे 

वाला WAT, CAST, BIST एक बालक पडा रो रहा है उसे देखते ही 
क्लूरी चिल्ला पडी--आह | क्या उन शैतान जादुगरनीं ने कोमल, गुलाबी" 

Fart वाली मेरी aed को इस शैतान के रूप में बदल दिया है। उस 
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शैतान बच्चे को शीघ्र ही वहाँ से हटाया गया, वरना उसके रहते फ्लूरी 
सचमुच में पगली हो जाती | 

“उस कुरूप बालक की उम्र चार साल की जान पड़ती थी | एग्निज 
की उस छोटी जूती को देखते ही sad उस पर गिर पड़ी । उसकी बच्ची 
की याद में एक मात्र वही जूती लेप बची थी । निस्तब्ध भाव से वह चुप- 
चाप वहीं पड़ी रही । लोगों ने समझा कि वह मर गई है | पुनः अचानक 
वह काँर उटी और उस जूती को वारंबार चूमने लगी | वह इस प्रकार रो- 
चिल्ला रही थी, मानों उप्तका हृदय फटा जा रहा हो | हम सब भी उसके 
साथ ही रोने लगी थीं | अपनी बच्ची का नाम ले-लेकर वह कलपती थी । 
फिर वह उठी और चिल्लाती हुई दौड़ पड़ी ! वह कहती जा रही थी--- 

| 


जिप्सियों के पड़ाव पर ! जिव्सित्ों के पड़ाव पर 


जिप्सी वहाँ चले गए थे । उस स्थान पर एग्निज के कुछ चिन्ह गिरे हुए 
पाए गए । लोगों ने समझा कि जिग्सियों ने बच्ची को अपने भोजन के 


काम में लाया है | पूरी मूक थी ! वह रो न सकी, वह बोलना चाहती 
थी पर उसकी जिह्वा जकड़ी हुई थी । 

दूसरे ही दिन फ्लूरी को garda ने धर दबाया । उसके बाल 
सफेद हो आए और वह गायत्र हो गयी | 

सच में बड़ी दर्दनाक कहानी है, बहन ! इससे तो aed के 
'कठोर हृदय निवासी भी रो पड़ेंगे !? ओडार्डी ने आह भारते हुए कहा। 

“श्रव मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जिप्सियों से डरने का 
HE पास यथेष्ठ कारण है |? ग्रिविज बोली | 

फिर वे दोनों जिप्सियों के विषय में बातें करने लगीं। अचानक 
ग्रिविज पूछ उठी, 'क्या किसी को मालूम नहीं कि फ्लूरी कहाँ चली गयी १? 

मेहिती मौन ही रही । उसने कोई saa न दिया । ग्रिविज उसका 
हाथ पकड़ कर, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर पुनः अपना प्रश्‍न 
डुहराया | 

मानों मेहिती स्त्रप्न से जाग-सी पड़ी हो । उसकी विचार निद्र-भंग 
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हुई । उसने कहा, 'किसी को नहीं मालूम कि फ्लूरी का क्या हुआ और 
वह कहाँ गायब हो गयी ।? थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने पुनः 
कहा, “उसके रेम्स नगर छोड़ने के सम्बन्ध में लोगों की भिन्न-भिन्न घाराएँ 
हें। उसकी गरदन में पड़ा हुआ स्वर्ण-क्रास एक मैदान में गिरा हुआ 
पाया गया । इसी क्रास ने सन्‌ १४६१ इस्वी में उसके सर्वनाश को 
आमंत्रित किया था । फ्लूरी ने अपने प्रथम प्रेमी के उस प्रेमोपहार को 
कभी अपने से अलग नहीं करती थी । अपने प्राणों में उसने उस क्रास 
को सँजो कर रखा था | इसलिए जब वह क्रास मैदान में पड़ा मिला तो 
लोगो ने समका की उसकी मृत्यु हो गई | कुछ लोगों का ऐसा भी कहना 
है कि उन लोगों ने पेरिस जाने वाले मार्ग पर उसे जाते देखा था | WL 
मेरी धारणा है कि वह संसार छोड चुकी है | 
“और एग्निज्ञ की वह छोटी जूती १? ग्रिविज ने प्रश्‍न किया | 
qt के साथ ही, उसकी पुत्री की नन्ही-सी जूती का भी कोई पताः 
नहीं ।? मेहिती ने उत्तर दिया । 
तभी ओडार्डी के मुख से एक आह निकल पड़ी । 
“और शैतान कहाँ रहा ? ग्रिविज ने फिर पूछा । 
भकस शैतान की बात कह रही हो ? मेहिती ने समका नहीं | 
“वही कुरू शैतान बच्चा, जिसे जादूगरियों ने फ्लूरी की बच्ची के 
बदले में va दिया था १? ग्रिविज ने अपने स्पष्ठ करते हुए कहा । 
Gama हूँ. कि उसको मार दिया गया |? ग्रिविज ने स्वयं ही 
अपना विचार व्यक्त किया । 
“नहीं !? मेहिती ने उत्तर दिया | 
‘qq क्या उसे लोगों ने जला दिया ! अच्छा ही हुआ, जादूगरिनीः 
के उस बच्चे के साथ ऐसा ही करना ठीक था ।' ग्रिविज बोली | 
“नहीं, ग्रिविज, 'मेहिती बोली, हमारे प्रधान पादड़ी ने उस पर दयाः 
कर पेरिस मेज दिया ताकि नाद्रीडम के अनाथ बच्चे के लिए रखे हुए. 
पलने में उसे रखा जाय | 
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अच्छा मेहिती ! पेरिस में उस शैतान का क्या हुआ ? में तो सोचती 
हूँ किसी भी दयालु व्यक्ति ने उसे स्वीकार न किया होगा ।? ग्रिविज ने 
शंका करते हुए पूछा । 

मैं नहीं जानती !? महिती ने उत्तर दिया, “क्योंकि उसके बाद ही: 
हम लोग रेम्स से बारह मील पर जाकर एक स्थान पर रहने लगे | इस- 
लिए उसके बाद हमें उसका कोई पता नहीं लगा ।? 

बातों में संलग्न रहने के कारण वे तीनों स्त्रियाँ ग्रेव स्वन्वायर में स्थित 
रोलैएड टाबर की उस कोठरी के आगे तक निकल गयीं थीं | बातों में उन्हें 
अपने गन्तब्य स्थान का पता ही न रहा | 

उसी समय मेहिती के ६ साला बेटे ने उससे पूछा, “माँ ! क्या wa 
में इस रोटी को खा सकता हुँ ? 

अपने पुत्र यूसेट के इस प्रश्‍न ने मेहिती का ध्यान भंग किवा । 
उसने कहा, “Ale हम लोग तो उस एकान्तवासिनी को भूल ही जा रही 
हैं । मुझे चूहे का वह त्रिल दिखला दो जिससे यह रोटी मैं उस एकान्त- 
वासिनी को दे दूँ ।? 

हाँ, हाँ, ‘were ने कहा, “सचमुच ही यही दान सबाँच्य है | 

परन्तु बालक यूसेट को यह प्रस्ताव पसन्द नहीं था | वह रोटी देना 
नहीं चाहता | इसलिए. वह रोने लगा | 

तीनों स्त्रियाँ Tees टावर के समीप पहुँची । ओडार्डी बोली, “हम 
तीनों का एक ही साथ खिडकीं से उसे देखना उचित नहीं | पहले मैं 
जाती हूँ, क्योंकि वह मुझे पहिचानती मी नहीं है ।? 

Meet अकेली ही खिड़की के पास गयी । खिड़की से भाँक कर 
देखने के बाद ही उसके चेहरे का भाव एक दम बदल गया । उसने 
इशारे से मेहिती को पास बुलाया । मेहिती धीरे से उसके समीप पहुँची । 
उसने भी भीतर ais कर देखा । वास्तव में भीतर का दृश्य बड़ा ही 
दयनीय था | सन्यासिनी उस तंग कोठरी में एक कोने में बैठी थी | उसके 
बदन पर मामूली ढंग का एक मोटा कपडा पड़ा था । उसने अपने सिर 
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- को घुटनों पर रुख दिया था और उसके सिर के बाल पगली की तरह 
Bat हुए थे । 
खिइकी से आने वाला प्रकाश उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर पड़ 
. रहा था । उसके बदन में मांस का नामोनिशान नहीं था । केवल हड्डियों 
का ढाँचा ही बचा था । उसका शरीर पीला पड गया था । वह एक दस 
शान्त निस्तब्ध बैठी था | जान पड़ता था वह मृड के त्रिल्कुल निकट हे | 
gaa जीवन के लक्षण नहीं दिखलाई पडते थे | उसको देखने से यह 
अनुमान लगाना कठिन था कि वह स्त्री है या पुरुष | उसके बिखरे बालों 
ओर उस मोटे कपड़े से Sar शरीर AMAT था । जान पड़ता था किसी 
कील के सहारे उसे धरती में जड़ दिया गवा हो । वहाँ न गति थी, न 
सन्दून था और न कम्पन ! उस भयंकर शीत में ऐसी कोठरी;के भीतर, 
जहाँ सूर्य का प्रकाश भूल से भी नहीं पहुँचता, वह पड़ी हुई थी | उस 
अवस्था में भी उसे मानों कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता था | उसकी 
. इंन्द्रियाँ अनुभवशत्य और शिथिल हो गई थीं। 
पहली बार देखने पर वह एक छाया सी जान पड़ती थीं, फिर एक 
प्रतिमा की माँति | कभी-कभी साँस लेने के लिए उसके अधर हिल उठते 
थे | खिडकी के एक कोने की ओर वह एकटक से कुछ निहार रही थी। 
बह किसी वस्तु को देख रही है इसका पता बाहर के दर्शकों को नहीं 
. चलता था | उस तंग कोठरी में रहने के कारण लोग उसे एकान्तवासिनी 
और सन्यासिनी कहते थे | 
ओडार्डी देख रही थी | उसने कहा, “शायद वह प्रार्थना कर रही है । 
Sa इस समय बाधा मत पहुँचाओ ।? 
मेहिती आश्चर्य भरी आँखों से विहल हो उसे देख रही थी। अनायास 
उसकी आँखों से आँसू बहने लगे थे | उरुने खिड़की की ओर सिर ऊँचा 
. कर के यह जानने की चेष्टा की कि वह सन्यासिनी किस वस्तु को एकटक देख 
. रही है | इसके बाद वह खिड़की से उतर पड़ी | उसकी आँखों में अब्र भी 
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आँसू भरे थे | उन आँसुओों से उसके कपोल भींग गए थे | उस डों 
से पूछा, “इस स्त्री का कया नाम है? 
‘हम लोग इसे वहन रुडेली कहते हैं |! ओडार्डी ने कहा | 
नहीं, यह FATS | 'मेहिती बोली | उसने Mere से भीतर देखने 
के लिए कहा जहाँ पर सन्यासिनी की आँखें पलक लगी थीं । उसने 
देखा उस स्थान पर गुलात्री रंग की एक जूती पडी है | उस जूती प 
के तारों का काम किया हुआ था | उनके साथ ही haa ने भी उ 
देखा | उन तीनों की आँखें आँसुओं से भर ई । उनकी Beat फूट 
पड़ी | परन्तु एकान्तवासिनी की आराधना में इससे कई विन्न नहीं पडा | 
वह अब भी एकाग्र हो उस जूती को देख रही थी । 
वे तीनों माहिलाएँ मौन हो चुपचाप आँसू बहा रही थीं । उनके 
'मुख से कोई आवाज नहीं निकलती थी । उस बृद्धा सन्यासिनी दी 
“निस्तब्ध स्थिति ने उनके समस्त तन्तु्रों को शिथिल बना दिया था | उन्हें 
जान पड़ा जैसे वे परमेश्वर की प्रतिमा के सम्मुख खडी हैं | 
उस निस्तब्धता को भंग करते हुए ग्रिविज ने पुकारा, “रहन गुडेली ! 
वहन ! गुडेली ! पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला । सम्यासिनी वैसी ही 
-गतिशत्य रही | उन्हें जान पडा मानों उसमें जीवन है ही नहीं | 
ग्रिविज ने कई बार पुकारा, परन्ठु उसे कोई उत्तर नहीं मिला । उसके 
मुख से एक शब्द भी नहीं निकन्ञा, उसने एक पलक भी नहीं देखा; 
उसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पडा | 
फिर ओडाडीं ने धीरे से पुकारा, बहन ! बहन गुडेली !? 
पुनः वही निसब्धता, वही गतिशूत्यता ! 
ओह ! कैसी विचित्र औरत है । में समझती हूँ, तो की आवाज 
भी इसकी निस्तब्धता भंग नहीं कर सकती !? मुंभज्ञांहट के शब्दों में 
प्रिविज ने कहा | 
शायद वह बहरी है !? ्रोडाडीं बोली । 


“सम्भव है कि वह अंधी हो !? ग्रिविज ने कहा | 
= 


ay ता 
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'मालूस पड़ता है, वह मर गई है |” मेहिती बोल उठी | 
वास्तव में ऐसा ही जान पडता था | यदि वह अब तक मरी न थी तो 
इतना अवश्य था कि वह मृत्यु के विल्कुल निकट थी, जहाँ मनुष्य की 
इन्द्रीय शक्तियाँ जडता को प्राप्त हो जाती हैं। 
स्थिति को देखकर श्रोडाडीं ने कहा, “रोटी को इसी खिड़की पर रख 
देना पड़ेगा | मगर कोई लडका उठा ले गया तो ? पर इसको जगाने का 
भी तो कोई मार्ग नहीं है | 
यूसेट श्रमी दूसरी तरफ देखने में व्यस्त था । इस तरफ ध्यान ्राते 
ही उसने कहा, “माँ, मैं भी देखूँगा ।? 
बालक की मधुर एवं सुरीली आवाज को सुनते ही विद्युत की गति से 
एकान्तबासिनी काँप-सी उठी | वह तेजी के साथ अपने सिर को अचानक 
खिडकी तरफ धुमाया | अपने दुर्बल शक्तिहीन हाथों से उसने चेहरे पर 
पड़े बालों को एक ओर हराया और उत्सुकता मरी आँखों से खिड़की की 
तरफ देखने लगी | उतकी आँखों में अद्भुत तेज था | 
“ओह भगवान ।? अपने चेहरे को पुनः घुटनों के बीच fend हुए, 
उसने कहा, “मुझे दूसरों के बच्चों को न दिखाओ !? 
उसी समय बालक Fae ने उस सन्यासिनी महिला का अपने मधुर 
स्वर में अभिवादन किया । सन्यासिनी के शरीर में मानों विद्युत शक्ति 
का प्रवेश हो गया हो | उसका सारा शरीर काँप उठा । अपने सिर को 
एक भटके के साथ उठाते हुए वह चोल पड़ी, ‘Me! कितना भयानक 
जाडा है !? 
ररे लिए आग ला दूँ ? इसकी तुम्हें आवश्यकता है ? श्रोडाडीं 
ने सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा | 
एकान्तवासिंनी ने सिर हिलाकर अस्वीकार कर दी । फिर एक बोतल 
बढ़ाते हुए कहा, लो बहन, इसे पीलो | इससे ars गर्मी मिलेगी !? 
“पानी 2 सन्यासिनी ने प्रश्न किया | 
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“नहीँ ! पानी इस मौसम का पेय नहीं | हम तुम्हारे लिए रोटी और 
बोतल में शरात्र लाई हैं |? 

पर सन्यासिनी ने वह मी श्रस्वीकार कर दिया । मेहिती की दी हुई 
रोटी को लेना भी उसने स्वीकार कर दिया | 

fas ने अपनी ओढ़नी को सन्यासिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, 
“बहन ! इसे स्त्रीकार करो | यह तुम्हारी ओढ़नी से अधिक गर्म है ।? 

केन्ठु सन्यासिनी ने उसे भी अस्वीकार कर दिया | ओडाई ने कहा, 
बहन कल छुट्टी त्योहार का दिन था ।? 

हाँ मैं समझ रही थी , क्योंकि दो दिनों से मेरा पात्र पानी से रिक्त 
है ae बोली | कुछ देर चुप रहकर उसने फिर कहा, “त्योहार के दिन 
लोग मुझे भूल जाते हैं। यह ठीक ही है । जब मैं लोगों से दूर हूँ, तो 
भला वे मेरी चिन्ता ही क्‍यों करें | आग के बुझ जाने के बाद राख तुरंत 
ही ठंडी पड़ जाती है ।? 

इतना बोलने से ही वह थकी-सी जान पड़ने लगी । पुनः उसने 
अपना सिर घुटनों में डाल लिया । श्रोडाडी ने पुनः दवाद्र हो प्रश्न 
किया, ‘sar थोड़ी-सी आग से ठुम अपने को गर्म करना नहीं चाहोगी |” 

‘an १ सन्यासिनी ने विचित्र स्वर में कहा । फिर वह चुप हो रही | 
फिर एक आह भरते हुए उसने कहा, “मिरी बच्ची ! क्या उस कच्ची: 
के लिए थोड़ी-सी अग्नि तुम दे सकती हो, जो पन्दह वर्षों से wits 
गर्भ में समा गई ?? उसका सारा शरीर भयानक रूप से काँग रहा था। 
उसकी आवाज में भी श्रदूसुत कंपन पैदा हो गयी थी । उसकी आँखें 
विचित्र रूप से चमकने लगी थीं। उसने तभी यूसेट की ओर देख कर. 
कहा, ‘ale! इस वालक को यहाँ से हटाओ, नहीं तो कोई जिप्सी aT 
इसे देख लेगी ।? इसके बाद ही वह अपने मुँह के बल धडाम से नीचे 
गिर पड़ी | ऐसा स्तरर हुआ मानो एक पत्थर से किसी दूसरे पत्थर पर प्रहार 
किया गया हो | 

उन तीनों feat ने समझा कि वह मर गई । लेकिन थोड़ी देर के 
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arg ही खिसकती हुई वह कोने में पड़ी जूती के पास गई और उसे उठा 
कर असीन प्यार से चूमने लगी | वह दृश्य बड़ा ही हृदय-द्रावक और 
दर्दनाक था । उसे देखकर दया भी हो आई। तीनों fair उसे 
देखा और फिर विवशता के साथ अपने सिर को दूसरी तरफ मोड़ लिया । 
इसके बाद ही उन स्त्रियों ने रोने की आवाज सुनी | उन्हें ज्ञात हुआ 
'कि सन्यासिनी ने अपने सिर को पत्थर से टकरा दिया है। वे तीनों 
'स्व्रियाँ काँप उठी । उन्हें फिर कुछ सुनाई न पड़ा । उन्होंने सोचा, उसने 
अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी । 
“बहन, शुडेली !? ग्रिविज ने पुकारा | 
“बहन, ect !? ओडार्डी ने भी पुकारा | 
‘Me! हे ईश्वर ! वह तो हिल भी नहीं रही है ! क्या वह मर 
गई ? ग्रिबिज ने कहा | 
मेहिती चुप थी । उसमें भावना के वेग प्रवाहित हो रहे थे। उसकी 
आवाज बंद थी । किसी प्रकार साहस का daa लेकर वह खिड़की पर 
चढ़ गई | उसने पुकारा, “फ्लूरी ! फ्लूरी !? 
मेहिती के इस सम्त्रोधन का उस सन्यासिनी पर भयानक प्रभाव 
पड़ा | उसके भाव को देख कर मेहिती डर गई | उसने देखा सन्यासिनी 
एकाएक काँप उठी और क्रोध के आवेश में अपनी आँखें लाल किए 
खिड़की की तरफ झुक पड़ी । 
भय से वे तीनों feat वहाँ से दूर हट गईं । सन्यासिनी ने अत्यन्त 
OX BETA में भर कर कहा, “रोह ! जिप्सी सत्री मुझे पुकार रही है |? 
इसी समथ wert की तरफ जाती हुई भीड़ उस ओर से निकली | 
भय ने फ्लूरी की स्थिति भयानक कर दी । उसके माथे पर सिकनें पड 
आईं | उसने चिल्ला कर तेज आवाज में कहा, 'ओ ! जिप्सी ! क्या 
फिर तू आ गई ! क्या तुक ने मुके पुकारा है १ ओ ! बालकों को चुराने 
वाली ! मैं ठुके शाप देती हूँ, तू विपत्तियों के नीचे दब जाय ! तुभ पर 
वज्र टूट पढ़े । ठुके शाप है !” 
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सन्यासिनी के अंतिम शब्द उन दो हृष्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करते थे जो एक ही साथ एक ही स्थान पर हो रहे थे | एक वो वह दृश्य 
जो उस ‘qe के बिल” के पास चल रहा था और जिसका ada हम कर 
रहे थे और दूखरा वह दृश्य जो कटबरे के पास होने जा रहा था तथा 
जिसका वर्णन हम aa करेंगे | 

कटघरे के समीप जो चार सिपाही खड़े थे, उससे स्पष्ट हो रहा था 
कि वहाँ पर कोई दृश्य होने वाला है। आदमियों की भीड़ वहाँ पहले से 
ही एकत्र हो रही थी | वहाँ AZ की मार पड़ने वाले दृश्य? को देखने के 
लिए, लोगों की भीड़ बढ़ती ही गयी | भीड़ को शान्त करने के लिए सिपा- 
हियों को अपने कोड़े भी फटकारने की जरूरत पड़ी | भीड़ कटघरे की 
ओर बढ़ती हुई इतना समीप चली आई थी कि सिपाहियों को घोड़े दौड़ा 
कर लोगों को पीछे करना पड़ा | 

लोग धीरज के साथ खड़े थे | ऐसे अवसर की ग्रतिक्षा में खडे रहने 
के पेरिसवासी अम्यस्त थे । उनमें घत्रडाहट या बेचैनी नहीं थी। लोग 
कटघरे को देखकर ही अपने दिलों को तसल्ली दे रहे थे | 

उस कटघरे की बनावट में कोई विशेषता नहीं थी। वह लगभग' 
दस फीट की ऊँचाई का चना हुआ एक मंच के समान लगता था और 
उस पर जाने के लिए सीढ़ी त्नी हुई थी | उस ऊँचे मंच पर लोहे की 
एक कड़ी लगी हुई थी | ्रभियुक्त को घुटने के बल बैठा कर उसी कड़ी 
में बाँध दिया जाता था । उसका दोनों हाथ पीठ की ओर कर के बाँध 
दिया जाता था | फिर उस मंच के ऊपरी हिस्से को जो एक चकके पर था, 
घुमाया जाता था, जिससे सभी तरफ के खड़े लोग उसका चेहरा देखः 

११७ 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, DelhiandeGangati = = = Foundation, Delhi and eGangotri 


११६ पेरिस का कुबड़ा 


ag ही खिसकती हुई वह कोने में पड़ी जूती के पास गई AK उसे उठा 
कर असीम प्यार से चूमने लगी। वह दृश्य बड़ा ही हृदय-द्रावक ओर 
दर्दनाक था । उसे देखकर दया भी हो आई । तीनों ख्रियों'ने उसे 
देखा और फिर विवशता के साथ अपने सिर को दूसरी तरफ मोड़ लिया | 

इसके बाद ही उन feet ने रोने की आवाज सुनी । उन्हें शात हुआ 
कि सन्यासिनी ने अपने सिर को पत्थर से टकरा दिया है। वे तीनों 
Saat aia उठीं | उन्हें फिर कुछ सुनाई न पड़ा। उन्होंने सोचा, उसने 
अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी । 

“बहून, geet !? ग्रिविज ने पुकारा | 

“बहन, गुडेली !? ओडार्डी ने भी पुकारा | 

‘Hel हे ईश्वर ! वह तो हिल भी नहीं रही है ! क्या वह मर 
गई १? ग्रिबिज ने कहा | 

मेहिती चुप थी । उसमें भावना के वेग प्रवाहित हो रहे थे । उसकी 
आवाज बंद थी । किसी प्रकार साहस का संवल लेकर वह खिड़का पर 
चढ़ गई | उसने पुकारा, 'फ्लूरी ! फ्लूरी !? 

Hed के इस सम्त्रोधन का उस सन्यासिनी पर भयानक प्रभाव 
पड़ा | उसके माव को देख कर मेहिती डर गई | उसने देखा सन्यासिनी 
एकाएक काँप उठी और क्रोध के आवेश में अपनी आँखें लाल किए 
खिड़की की तरफ कुक पड़ी | 

भय से वे तीनों स्त्रियाँ वहाँ से दूर हट गई । सन्यासिनी ने अत्यन्त 
कटोर अट्टहास में भर कर कहा, “Me ! जिप्सी स्री मुझे पुकार रही है ।' 

इसी समय कटघरे की तरफ जाती हुई भीड़ उस ओर से निकली | 
अय ने फ्लूरी की स्थिति भयानक कर दी । उसके माथे पर सिकनें पड़ 
आई | उसने चिल्ला कर तेज आवाज में कहा, 'ओ ! जिप्सी ! क्या 
फिर तू आ गई ! क्या ठुक ने मुझे पुकारा है! ओ ! बालकों को चुरा 

वाली ! मैं ठुमे शाप देती हूँ, तू विपत्तियों के नीचे दब जाय ! ठु पर 
बज्र टूट पढ़े | ठके शाप है ! 
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सन्यासिनी के अंतिम शब्द उन दो हृष्यों के बीच सम्बन्ध स्थापित 
करते थे जो एक ही साथ एक ही स्थान पर हो रहे थे | एक तो वह दृश्य 
जो उस “चूहे के Ae? के पास चल रहा था और जिसका वर्णन हस कर 
रहे थे और दूसरा वह दृश्य जो कटबरे के पास होने जा रहा था तथाः 
जिसका वर्णन हम wa करेंगे | 

F270 के समीप जो चार सिपाही खड़े थे, उससे स्पष्ट हो रहा था 
कि वहाँ पर कोई दृश्य होने वाला है ्रादमियों की भीड़ वहाँ पहले से 
ही एकत्र हो रही थी | वहाँ “कोड़े की मार पड़ने वाले श्य? को देखने के 
लिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही गयी । भीड़ को शान्त करने के लिए सिपा- 
fal को अपने कोड़े भी फटकारने की जरूरत पड़ी । भीड कटघरे की 
ओर बढ़ती हुई इतना समीप चली आई थी कि सिपाहियों को घोड़े दौड़ा 
कर लोगों को पीछे करना TET | 

लोग धीरज के साथ खड़े थे | ऐसे अवसर की प्रतिक्षा में खडे रहने 
के पेरिसवासी अभ्यस्त थे | उनमें घवडाहट या वेचेनी नहीं थी। लोग' 
Heat को देखकर ही अपने दिलों को तसल्ली दे रहे थे | 

उस कटरे की बनावट में कोई विशेषता नहीं थी। वह लगभग' 
qa फीट की ऊँचाई का चना gar एक मंच के समान लगता था और 
उस पर जाने के लिए सीढ़ी बनी हुईं थी | उस ऊँचे मंच पर लोहे की 
एक कड़ी लगी हुई थी | अ्रभियुक्त को घुटने के बल बैठा कर उसी कड़ी 
में बाँध दिया जाता था | उसका दोनों हाथ पीट की ओर कर के ater 
दिया जाता था | फिर उस मंच के ऊपरी हिस्से को जो एक VFA पर था; 
घुमाया जाता था, जिससे सभी तरफ के खड़े लोग उसका चेहरा देख 
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-सकें | वहीं पर फाँसी देने के लिये टिकटी भी लगी हुई थी। मंच पर किसी - 
प्रकार की सजावट नहीं थी | वास्तव में लोग मंच के सौन्दर्य को देखने के | 
लिए नहीं जाते थे उनका कौतुक-केन्द्र कैदी को दंडित होते देखना था | 
थोड़ी देर में अभियुक्त उस स्थान पर लाया गया | उसकी मुस्कें कस 
-दी गई रौर वह्‌ मंच की feast में बाँध दिया गया | उसको इस ढंग 
से बाँधा गया था, जिससे वह सभी दर्शकों को दिखाई पड़े । चारों तरफ 
दर्शक एक साथ ही चिल्ला कर हँस पड़े | उनकी हँसी से आसमान नि 
गूँज उठा | 
कितने आश्चर्य की वात थी ! सत्र लोगों ने पहिचान लिया कि वह 
अपराधी कासीमोडो ही था। कल इसी स्थान पर उसे “अवस्था के 
"शासकः होने की घोषणा की गयी थी | वह मूखों का राजा बना था | उस 
समय इजिषु के ड्युक तूनसिया के सम्राट ओर गैलीली के बादशाह, तीन | 
"ही उसकी सेवा में उपस्थित थे | 
उसी समय राजा के द्वारा नियुक्त क्लर्क ने मंच पर आकर अपराधी | 
A सजा की घोषणा की | इसके बाद ही वह चला गया। कासीमोडो ने | 
अपने नेत्र बन्द कर लिए थे | उसके हाथों पैरों में पड़ा बन्धन बड़ा ही | 
कष्ट कर था | उस सशक्त बन्धन के कारण हिलना-डोलना भी उसके | 
लिए कठिन हो गया था। ~ 
| 
| 
| 


जिस समय कासीमोडो को बाँधा जा रहा था। उसने कोई विरोध नहीं 
'किया | वह केवल आश्चर्य भरी आंखों, से देखता ही रहा | वह कान का 
बहरा तो था ही, किन्तु अपनी आँखें बन्द रखने के कारण वह ata भी 
ज्ञान पड़ने लगा । 
उसे बाँध लेने के बाद उसके शरीर पर पड़ा कपड़ा भी उतार लिया ~ 
गया | बीच-बीच में जोरों से साँस लेने के कारण बकरी के उस बच्चे के 
:हॉफने sat आवाज होती थी, जिसे बलि देने के लिए कटार की धार के 
सामने खड़ा किया गया हो | 
जेहान और राविन कचहरी से ही उसके साथ-साथ इस स्थान पर 
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आए. थे | उसे देख का जेहान बोला, “el gd कुछ समझता ही 
नहीं है ।? 

नंगे बदन होने के कारण कासीमोडो का ऊँचा Fas लोगों की हँसी 
का खासा कारण था । उसे देखकर दर्शक खूत्र जोर-जोर से हँसते । 
कुछ ही देर के बाद मंच पर जल्लाद भी नजर आबा-। उसके हाथ में 
मोटा एक कोड़ा था | उसने अपनी Bela को समेट लिवा । उसने 
अपने पैरों को खूब जोर से मंच पर पटक दिया | चक्का घूमने लगा । 
कासीमोडो भी चक्कर काटने लगा | दर्शक हँसी के कारण लोट-पोट हो 
रहे थे | जल्लाद अंधाधुन्ध WF बरसा रहा था | 

मानों अब कासीमोडो की स्थिति समक में आई । वह आश्चर्य ओर 
क्रोध से देखने लगा | कोड़े की मार ओर सख्त बंधन से उसे Baa पीड़ा 
हो रही थी । मगर उसके ae से चीख चिल्लाहट नहीं निकली | सख्ती के 
साथ बलवान साँड की तरह वह अपने सिर को इधर उधर AFA लगा | 
जल्लाद का कोड़ा वन्द नहीं हुआ | कासीमोडो कोडों की मार सहता 
चक्कर काटता रहा | कोड़ों की मार से उसका कंधा फूट गवा और रक्त 
की हटे उड़ने लगीं | कासीमोडो ने अपनी पूरी शक्ति लगा कर बंधनों को 
तोड़ डालना चाहा । लोहे की वह कड़ी जिससे वह लटकात्रा गया था; 
कुछ फैल गवी | मगर बंधन नहीं टूट सका । उसकी सारी शक्ति विफल 
हो गयी | 

थक कर मूछिंत-सा कासीमोडो गिर पड़ा | उसको देखने से स्पष्ट 
निराश और असफलता का भाव दिखाई पड़ता था | उसने अपना एक 
नेत्र मूंद लिया और उसका सिर स्वयं ही उसकी छाती पर लोट गया। 
वह ऐसा जान पड़ने लगा, मानों वह मर चुका है। 

वह एकदम शान्त हो गया । उसके शरीर में कोई गति नहीं जान 
बड़ी न तो उसे शरीर से चलने वाले रक्त-प्रवाह की चिन्ता थी, न 
जल्लाद के क्रोध की । जल्लाद ने अपना हाथ रोक दिवा | चका घूमना 
अन्द हो गया | कासीमोडो ने धीरे-धीरे अपनी आँख खोली । जल्लाद के 
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लोगों ने उसके घावों को पानी से धोकर उस पर कपडा डाल दिया | कासी- 
मोडो को उस Heat में अमी एक घन्टा और भी रहना था । वह उसी 
स्थान पर TAT पडा रहा | उपस्थित दर्शक अभी में हँसी-से चील-चिल्लाः 
रहे थे । 
हमने देखा है कि कासीमोडो को लोग घृणा और अपमान की दृष्टि 
से देखा करते थे । उसके प्रति सत्र लोगों को शिकायत थी । इसलिए, 
उसे कठोर सजा पाते देखकर लोगों की खुशी का पारावार नहीं था |, 
उसकी उस दयनीय अवस्था में भी लोगों की शिकायत समाप्त हुई, तत्र 
लोगों ने अपनी-अपनी शिकायत शुरू की | उसकी भर्त्सना करने में खनियाँ 
सबसे आगे थीं । उनमें से सत्रों को उस कुरूप gaz से कोई न कोई 
शिकायत थी ही । कोई उसके स्वभात्र के प्रति अपनी घृणा दिखलाती; 
तो कोई उसकी कुरूपता के प्रति उसकी निन्दा करती | 
“बह्‌ ईसाई धर्म का विरोधी है !? एक स्ती ने चिल्ला कर कहा | 
“जरा उसके कुरूप चेहरे को तो देखो, “दूसरी स्त्री कह रही थी, “ae 
अपने इस चेहरे के कारण एक बार और Ai का पोप चुने जाने 
योग्य है |! 
हमने उस दुष्ट को कटघरे में देख लिया, त्र एक दिन उसको! 
फाँसी की टिकटी पर देखने का अवसर मिलेगा ।? 
इसी प्रकार उस पर श्रपमानों की वर्षा होती रही । बीच-बीच में लोग 
जोर से हँस पडते और उस पर पत्थर से प्रहार मी करते | 
कासीमोडो बहरा था लेकिन वह भीड को देखकर समक रहा था 
लोग उसका अपमान कर रहे हैं । पुनः लोगों के चेहरे से भी वह उनके 


माव को समझ रहा था। भीड़ के द्वारा पत्थर फेंके जाने और पुरजोर 
हँसी के अर्थ को भी वह साफ समक रहा था | 


पहले तो वह शान्त हो कर सब सहन करता रहा | लेकिन धीरे-धीरे 
वह अधीर हो उठा | उसने फिर एक बार पूरी शक्ति लगाकर अपना बंधन 
तोड़ देना चाहा । लेकिन व्यर्थ, केवल जंजीर एक वार झनक भर उठी; 
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बंधन नहीं टूटा | उसके हाथ बँघे रहने के कारण असमर्थ थे, यहाँ तक 
कि घावों पर बैठने वाली मक्खियों को भी वह नहीं उड़ा सकता था | 

अंत में अपनी Banda को जान कर शान्त हो गया | क्रोध भरी 
लाल आँखों से वह दर्शकों को देख रहा था | उसके चेहरे से लज्जा कें 
भाव नहीं टपकते थे | वह समाज से दूर रहने के कारण बह नहीं जानता 
था कि लज्जा किसे कहते हैं | बह प्रकृति से भी काफी दूर था इस लिए 
लज्जा के स्वाभाविक गुणों से अपरिचित था । परन्तु क्रोध, घृणा और 
निराशा के घने बादलों ने उसके चेहरे को घेर लिया । उसका Fat 
एकदम काला पड गवा | 

उदो समय एक WES खच्चर पर चढ़ा हुआ वहाँ आया । उस 
पादड़ी को देखते ही ay भर के लिए उसकी उदासीनता गायव हो गई | 
उसके बदले में कासीमोडो का चेहरा प्रफुल्ल हो उठा | एक हल्की TS 
राहट उसके मुख पर खेल गवी | wa वहाँ Ars के चिन्ह नहीं थे | वहाँ 
पूर्ण सौम्यता और सरलता के भाव aT गए थे | ज्योंही पादड़ी उके 
समीप पहुँचा, उसकी खुशी बढ़ती ही गयी | ऐसा जान पडता था कि बह्‌ 
कैदी उश व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो, जो उसे छुडाने ग्रा रहा हो । 

मंच के समीप आने पर उस पादडी ने कासीमोडो को पहचाना | 
उसका सिर अपने आप नीचे झुक गया | उसने अपने खच्चर को घुमा दिया 
और तेजी के साथ वहाँ से भाग चला। वह पादडी क्लाडे St ही था | 

उसके जाते ही पुनः कासीमोडो के चेहरे पर उदासीनता के बादल 
AR आए । इस बार वह पहले से अधिक उदास हो उठा । उसके चेहरे 
को मुस्कुराहट निराशा में परिणित होकर उसे गहन उदासी में बहा 
ले चली | 

समय बीतता चला | उस HVAT में कासीमोडो को डेढ़ घंटा हो गया 
गा) इस बीच लोगों की गालियाँ, घृणा और अपमान के प्रहारों के साथ 
पत्थरों की चोट सहते-सहते यह मृतप्राय सा हो गया था | पनः एक बार 
उसने अपने बंधन को तोड़ डालने का भरपूर प्रयत्न किया । मगर उसका 
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प्रयत्न विफल हुआ | तत्र उसने, जंगल के भयंकर जीव की तरह जोर से 
चिल्ला पड़ा--“पानो !? 
कुछ क्षण पश्चात्‌ कासीमोडो ने उदासीन निराश भाव के भीड़ की 
तरफ देखा और पहले से अधिक दर्दनाक आवाज में चिल्ला कर कहा, 
“पानी !? 
सब लोग एक साथ जोर से हँस पड़े | 
“इसे लो, dal | 'राबिन ने एक aa उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा 
जो गंदे नाले से बह कर आया था | 
एक स्त्री उसकी तरफ रोड़ा फेंकते हुए कहा, “रात्रि में चिल्ला कर 
लोगों को जगाने का यह सबक है | 
एक लगड़े व्यक्ति ने कहा, “अतर कहो, नाद्रीडम के शिखर से लोगों 
यर तानें कसने का कैसा मजा मिल रहा है !? 
एक ने एक फूटे हुए घड़े का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक कर कहा, “लो, 
इसमें से पानी पीओ । Mel ah देखने से ही मेरी स्त्री को दो feet 
वाला बच्चा पैदा हुआ | 
“वानी !? कासीमोडो तीसरी बार आर्तनाद कर उठा | 
उसी समय उसने देखा कि. मीड़ get लगी थी । फिर उसने देखा 
उस भीड़ से एक युवती आगे आई | उसके हाथ में खँजड़ी थी। उसके 
साथ ही एक बकरी भी थी । 
कासीमोडो ने उसे देखा | उसकी ्राँल ्रचानक चमक उडी | बह 
पहचान गया कि यह वही लडकी थी जिसको उठा कर ले भागने का 
उसने कल रात प्रयत्न किया था | उसने सोचा कि वह युवती भी उससे 
बदला लेने आई है | उसने अपनी करोथ भरी Ara से उसे मंच की 
सीढ़ियों से aga हुए देखा | वदि उसकी आँखों के प्रकाश में यदि किसी 
- को जला देने की शक्ति होती तो निश्चित ही वह उस लड़की को अपने 
समीप पहुँचने के पूर्व जला कर भस्म कर देता | 
किन्ठु वह युवती चुपचाप कासीमोडो के समीप पहुँची | उसने अपनी 


CC-0. In Public Domain 


~~ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


एक वूँद जल के बदले आँसू १२३ 


कमर से लटकती हुई पानी भरी get को खोला और कासीमोडो के सूखे 
Hai से लगा दिवा | उसी समय कासीमोडो की आँख से, जो क्षण भर 
पहले ही ata से जल रही थी, आँसू की एक बड़ी बुँद टपक कर नीचे 
गिर पड़ी । 

उस mat मनुष्य की श्राँख से गिरने वाला, संभावतः बह प्रथम 
अश्रुविन्दु था | वह स्नेह के उद्गार में इतना ्रमिमूत हो उठा क्रि पानी 
तक मूल गया । 

फिर वह पानी पीने लगा । उसे जोरों की प्यास लगी थी। जत्र वह 
भर पेट पानी पी चुका तव उसने अपने प्राण-रक्षिका के हाथ को चूमने 
के लिए अपना सुख आगे बढ़ाया | पर्छु युबती रात की घटना मूली नहीं 
थी, अपने हाथ को एक भटके के साथ उसने खीच लिया | 

बह सुन्दरी युवती का रूप लावण्य जो किसी भी स्थान को अपने 
सौन्दर्य प्रकाश से देदीप्यमान कर सकता था, उस कटघरे पर अतीव 
मोहक जान पड़ता था । दर्शक उससे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। 
eva के साथ लोगों ने उसके व्यक्तित्व को स्वीकार किया | 

इसी समय उस सन्यासिनी ने, जो अपनी खिडक्री से उस जिप्सी को 
कटबरे पर खड़ी देख रही थी, उस पर अभिशाप की वर्षा शुरू कर दी | 
“ग्रो जिप्सी लड़की, ठुंके शाप है ।? ah शाप है !? उसने कहा | 

“रो जिप्सी लडकी, ठुके शाप है, GH शाप है !? उसने कहा | 
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प्रयत्न विफल हुआ | तत्र उसने, जंगल के भयंकर जीव की तरह जोर से 
चिल्ला पड़ा--पानो !? 
कुछ क्षण पश्चात्‌ कासीमोडो ने उदासीन निराश भाव के भीड़ की 
तरफ देखा और पहले से अधिक दर्दनाक आवाज में चिल्ला कर कहा, 
“पानी !? 
सत्र लोग एक साथ जोर से हँस पड़े | 
“इसे लो, पीश्रो | aha ने एक स्पंज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा 
जो गंदे नाले से बह कर आया था | 
एक स्त्री उसकी तरफ रोड़ा Ged हुए कहा, “रात्रि में चिल्ज्ञा कर 
लोगों को जगाने का यह सत्रक है | 
एक लगड़े व्यक्ति ने कहा, “अत्र कहो, नाट्रीडम के शिखर से लोगों 
यर तानें कसने का कैसा मजा मिल रहा है !? 
एक ने एक RS हुए घड़े का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक कर कहा, "लो, 
इसमें से पानी पीश्रो | योह ! तुझे देखने से ही मेरी स्त्री को दो fat 
वाला बच्चा पैदा हुआ | 
“वानी !? कासीमोडो तीसरी वार आतंनाद कर उठा | 
उसी समय उसने देखा कि. भीड़ छुँटने लगी थी । फिर उसने देखा 
उस भीड़ से एक युवती आगे आई | उसके हाथ में ast थी । उसके 
साथ ही एक बकरी भी थी । 
कासीमोडो ने उसे देखा | उसकी आँख ्रचानक चमक उठी । वह 
पहचान गया कि यह वही लडकी थी जिसको उठा कर ले भागने का 
उसने कल रात प्रयत्न किया था | उसने सोचा कि वह युबती भी उससे 
चदला लेने आई है । उसने अपनी क्रोध भरी श्रौख से उसे मंच की 
सीढ़ियों से age हुए देखा | यदि उसकी आँखों के प्रकाश में यदि किसी 
` को जला देने की शक्ति होती तो निश्चित ही वह उस लड़की को अपने 
समीप पहुँचने के पूर्व जला कर भस्म कर देता | 
किन्ठु वह युवती चुपचाप कासीमोडो के समीप पहुँची | उसने अपनी 
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कमर से लटकती हुई पानी भरी तुम्बी को खोज्ञा ओर काखीमोडो के खडे 
होटों से लगा दिया | उसी समय कासीमोडो की आँख से, जो क्षण मर 
पहले ही क्रोध से जल रही थी, आँसू की एक बड़ी ae टपक कर नीचे 
गिर पड़ी | 

उस mut मनुष्य की आँख से गिरने वाला, संभावतः वह प्रथम 
mars था । वह स्नेह के उद्गार में इतना अभिमूत हो उठा करि पानी 
तक भूल गया | 

फिर वह पानी पीने लगा | उसे जोरों की प्यास लगी थी। जब वह 
भर पेट पानी पी चुका तव उसने अपने प्राण-रक्षिका के हाथ को चूमने 
के लिए अपना सुख आगे वढ़ाया | परन्तु युबती रात की घटना भूली नहीं 
थी, अपने हाथ को एक झटके के साथ उसने खीच लिया | 

बह्‌ सुन्दरी युवती का रूप लावण्य जो किसी भी स्थान को अपने 
सौन्दर्य प्रकाश से देदीप्यमान कर सकता था, उस कटघरे पर अतीब 
मोहक जान पड़ता था । दर्शक उससे अत्यधिक प्रभावित हुए थे । 


-हर्षध्वनि के साथ लोगों ने उसके व्यक्तित्व को स्वीकार किया | 


इसी समय उस सम्वासिनी ने, जो अपनी खिडकी से उस जिप्सी को 
कटरे पर खडी देख रही थी, उस पर अमिशाप की वर्षा शुरू कर दी । 
son जिप्सी लडकी, ठुंके शाप है ।? तुके शाप है !? उसने कहा | 

“ग्रो जिप्सी लडकी, ठुके शाप है, GH शाप है !? उसने कहा | 
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जैसे ही इजमेराल्डा उत मंच से नीचे उतरी, उसका चेहरा पीला 
पड़ गया । वह सन्यासिनी अभी उसे शाप दे रही थी | इजमेराल्डा ने सुना, . 
बह्‌ कह रही थी, “ओ जिप्सी शैतान ! तू नीचे उतर रही है | लेकिन एक 
दिन तुझे उस मंच पर चढ़ना पड़ेगा ।? | 
“वह सन्यासिनी फिर बकवास कर रही है |” लोगों ने कहा | मगर वे 
उसे कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसी feat को पवित्र समभकर लोग 
डरा करते थे | उन दिनों लोग ऐसे लोगों के प्रति पूर्ण ead होते थे, 
जो दिन-रात प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करते थे | 
कासीमोडो के छोड़े जाने का समय हो गया था | उसके बन्धन खोल 
दिए गए और दशकों की भीड़ Fz गयी । 
अपने तीन साथियों के साथ जाती हुई मेहिती ने अपने पुत्र से पूछा, 
St प्यारे ! तुमने उस रोटी का क्या किया १ 
“माँ !? यूसेट ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, “जत्र तुम एकान्तवासिनी 
से बातें कर रही थी, तभी एक कुत्ता आकर उस रोटी का एक हिस्सा खा ` 
गया । । बचे हुए भाग को मैंने स्वयं खा लेना उचित समभा ।? 
क्या ! तुम वह सत्र रोटी खा गया !? 
“नहीं माँ, कुत्ते ने खाया | मैने उसे मना किया था, पर वह माना: 
नहीं | इसलिए बचे हुए भाग को मैं खा गया |? 
“सें सच कहती हूँ, ओडार्डी, 'मेहिती बोली, यह लड़का हमारे बाग 
के सारे फलों का अकेला ही खा जाता है। इसके दादा कहते है कि बड़ा 
यह जरूर ही कप्तान बनेगा ।? 
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बकरी के गले में रहस्य 


कई सप्ताह बीत गए । 

माच का महीना आ गवा। आसमान का सूर्य प्रसन्नता से देदीप्यमान 
"था | उसकी किरणों से निकली रश्मियाँ चारों तरफ चमक रहीं थी। वह 
बड़े आनन्द का दिन था | ऐसे दिन पेरिस के निवासी बागों उपवनों तथा 
Sara में एकत्र हो रविवार की छुट्टी की तरह आनन्द मनाते हैं। बसन्त 
के ऐसे सुहावने दिनों में लोगों के आनन्द का विशेष राज समाया रहता 
है | इन दिनों arden के गिर्जाधर के शिखर अपूर्व सौन्दर्यं से अपनी 
शोमा बिखेरने लगता है | सूर्य की अंतिम किरणें अस्ताचल की ओर जाते 
समय जत्र नाद्रीडम के fist पर पड़ती हैं तो fis की शोभा अद्वितीय 
दिखाई get लगती है | किरणें धीरे-धीरे तीरछी होकर स्क्वायर की सतह 
से ऊँची होती हुई गिजें के प्रशस्त प्रवेश मार्ग पर चढ़ती हैं। उनके 
दीवारों पर पडने से, वहाँ की मूर्तियाँ जगमगा-सी उठती हैं । 

ठीक वैसा ही सुहवना समय था । नाद्रीडम के उस गिर्जाधर के सम्मुख 
PAN के एक कोने में एक महल खड़ा था। उस समय वह भवन मनो- 
'हारिनी कुमारियों के हास्य-प्रस्फुटन एवं मनोरंजन से मुखरित हो रहा था। 
उन कुमारियों के रेशमी ओर मखमली ara में सोने का काम किया 
हुआ था, जो अपूर्व तड॒क-मडक पैदा करता था | उसके भड़कीले वस्त्र एवं 
सुन्दर कोमल अंगों को देखने से साफ पता चलता था कि धनी घराने 
की युवतियाँ थी और उनके जीत्रन के दिन भोग-विलास के मार से दवे 
आलस्य में व्यतीत होते थे | 

वास्तत्र में ये कुमारियाँ गोणिडलायर aR उसकी सहेलियाँ 

१२५ 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१२६ पेरिस का कुबड़ा 


डायने एभीलोट कोलम्मी, ओर छोटी उम्र की ARK थीं। सुखी- 

सम्पन्न घराने कीये सभी युवतियाँ पल्यूर की विधवा माता ओलेजी 

के पास आई थीं । wie के महीने में फ्लैण्डर की राजकुमारी arc 

के स्वागत में “प्रतिष्ठा की देवी, के चुनाव में सम्मिलित होने के लिए वे 

आई थीं । इसलिए पेरिस में बसे हुए भद्र परिवारों के पुरूप अपनी-अपनी 

पुत्रियों को इस स्पर्धा में भेज कर प्रतिष्ठा प्रात करना चाहते थे | इसी- 

लिए विधवा श्रीमती ओलेजी की निगरानी में उन लोगों ने अपनी पुत्रियों | 

को भेजा था | उस समय ओलेजी अपनी पुत्री के साथ नाट्रीडम:के स्क्वायर 

में रहती थी । उसका पति राजा की फौज का एक अधिकारी रह चुका 

था | 

जिस ga पर वे सभी लड़कियाँ बैठी थीं, वह कमरा बड़ा ही सजा 

हुआ था। उनकी दीवारों पर भड़कीले परदे लटक रहे थे ST परदे पर. 

रंगीन पत्तियां और रंग-बिरंगे फूल लगे हुए थे, जो देखने में बड़े ही 

मनोहर जान पड़ते थे | छुत वी शढ्तीरों में अनेक सुन्दर व्यंग चित्र वने हुए 

थे | कमरे की दीवार में gat निकलने के लिए fez भी बना था | ae की 

चिमनी के समीप ही एक कुर्सी पड़ी थी, जिस पर श्रीमती ओलेजी बैठी 

थी | उनकी आयु के पचपन साल दीत गए थे । उनके वस्त्र और चेहरे. 

को देखने से ही उनके बृद्धा होने का आभास मिलता था | उनके समीपः 

ही एक भद्र युवक खड़ा था । उसको देखने से जान पड़ता है कि वह गर्वीला. -” 
ओर Bead है | उसकी पोषाक राजा.की सेना के कप्तान की तरह थी । 

युवतियों में से कुछ भरोखे पर वैटी थीं और कुछ अभी कमरे में. 

थीं | उन सों के घुटने पर एक बड़ा-सा कपड़ा पड़ा था | सत्र उस पर. 

सुई से कसीदाकारी कर रही थीं । ्चापस में समी धीरे-मीरे हँसती हुई बातें. | 
भी कर रही थीं । ऐसे मौकों पर जब लड़कियों के बीच में कोई युवा पुरुष 7 
चला जाता है तो वे हँसती हुई बातें करती ही हैं। पर जिस युवक की. 
उपस्थिति के कारण उन युवतियी में स्वाभाविक स्त्री-सुलम मुस्कान मिश्रित 
वार्तालाप चल रही थी, उसकी ओर उसका नहीँ था । वह अपनी कमरू- 
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बन्द पर अपने दस्ताने रगड़ने में ही व्यस्त था | वीच-बीच में बृद्धा उसके 
साथ बातें कर लेती थी | वह धीरे से वद्धा की बातों का उत्तर देता था | 

श्रीमती ्रोलेजी ओर उस भद्र युवक के बीच मन्द सथुर मुस्करानों 
के साथ बातचीत करना और श्रीमती ओलेजी का बीच-बीच में अपनी 
पुत्री की ओर इशारा यह eee बतलाता था कि अपनी पुत्री के साथ 
निकट भविष्य में उस युवक की होने वाली सगाई के विषय में ही बातें 
कर रही थीं | उस युवक ओर श्रीमती Mes की पुत्री कुमारी गोण्डिला- 
यर का शीघ्र ही विवाह होने वाला था । परन्तु उस युबक के चेहरे को 
देखने से स्पष्ट जान पड़ता था कि उसका प्रेम कुमारी गोंडिलायर की ओर 
mafia नहीं है । उसके भाव से ज्ञात होता था कि बह श्रान्त है और 
अ्रस मय के प्रश्नों को उत्तर देने में विवश है । उसे उस समव प्रेम और 
विवाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। परन्छु उस वृद्धा ओलेजी के 
सामने सिवा अपनी पुत्री के विवाह के दूसरी कोई बात नहीं थी । उसने 
युवक की उदासीनता रौर थकावक की ओर ध्यान नहां दिया और 
अपनी पुत्री की दस्तकारी कला की प्रशांसा करने लगी । 

“वह देखो ! किस निपुनता के साथ वह अपने काम में झुकी हुई है ।? 
श्रोलेजी ने युवक का हाथ पकड़ कर उसका ध्यान अपनी पुत्री की 
श्रोर खींचा | 

‘at, निश्चय ही ।? उसने उत्तर दिया और फिर BI हो गया । 

थोड़ी देर तक .मौन रहने के बाद श्रीमती ओलेजी ने फिर कहा, 
‘ant इसके पहले भी अपनी इस भावी प्रेमिका से अधिक प्रफुल और 
सुन्द्र कोई युवती देखी है ? कया कोई भी सुन्दरी इसके सौन्दर्य के सामने 
eat रह सकती है ? जरा इसके रूप लावण्य को देखो तो, इसकी ग्रीवा बतख़ 
पंखी से भी भी अधिक सुन्दर है। मैं, वह न समझो कि अनर्गल प्रशंसा 

र्‌ रही हैँ ।? यह ठुम्हारा भाग्य है ! क्ता सौन्दर्य की यह देवी उपासना 
की प्रतिमा नहीं ? क्या इसके प्रेम में ठुम विहल नहीं हो रहे हो । 

“ञ्वश्व !? युवक ने धीरे से उत्तर दिया। मगर उसका हृदय किसी 
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दूसरे ही स्थान पर था। वह अन्यमनस्क भाव से जाने अनजाने Far 
को उत्तर दे देता था | 
MAH ने फिर कहा, Ga उससे बातें क्यों नहीं करते ! उससे कुछ 
बोलो भी तो । आजकल तो तुम विचित्र लज्जा के मार से दबे जान 
qed हो !? 
परन्तु इसमें कोई यथार्थता नहीं कि युवक में लज्जा का समावेश 
था । वास्तव में इद्धा की बातों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह 
उसकी ओर से बिल्कुल उदासीन था । धीरे से चल कर वह कुमारी 
गोणिडलायर के समीप गया | उसने भद्र स्वर में पूछा, “यह क्या बना 
रही हो ?? 
ओह !? युवती ने उसकी तरफ देखा, “यह ! में तीन बार तुम्हें बता 
चुकी हूँ कि यह कुवेर का घाघरा है | 
स्पष्ट था कि कुमारी गोणिडलायर की आँखें उस युवक की उदासीनता 
ओर लापरवाही को परखने माता की आखों से अधिक पैनी और dew 
थीं | युवक ने सोचा, कुछ बातें तो करनी ही चाहिए । उसने फिर पूछा, 
“इस घाघरे का निमाण किसके लिए हो रहा है १? 
सेंट एन्टोनी के चर्च के fae’, आँखें नीची किए ही gadt ने उत्तर 
दिया | युवक ने उस परदे को उठा लिया | 
“यह कोन है, जो ठुम््ी बजा रहा है।? एक चित्र की ओर इशारा 
करके उसने पूछा | 
‘Zara !? युवती का उत्तर वड़ा छोटा तथा मर्मान्तक था | युवक 
ने ओर भी बातें करनी चाही | उतने सोचा, चाहे जो हो वह गोणिडलायर 
के कान में कुछ पूछेगा । धीरे से उत्तके कान के समीप अपना मुँह ले 
जाकर उसने प्रश्न किया, “यह तुम्हारी माता उसकी कुतीं क्यों पहनती हैं, 
Sat मेरी दादी हमेशा पहना करती थी । उन्हें तुम क्यों नहीं समभा देतीं 
कि आजकल ऐसी कुर्तियों का जमाना नहीं रहा । उसमें उनको देख कर 
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सो हँसी ही आती है । सच कहता हूँ, आजकल कोई भी उस तरह 
का वस्त्र नहीं पहनता है |? 

गोणिडलायर की त्योरियाँ चढ़ गयीं । उसने अपनी आँखें ऊपर को 
उठायीं, “बरस, मुझसे यही कहना है ठम्हें १? 

उन दोनों को कान में ard करते देखकर श्रीमती ओलेजी बहुत 
प्रसन्न हो रही थीं। 

“कितना हृदयस्पर्शी दृश्य है? उन्होंने अपनी प्रार्थना की पुस्तक को 
उलटते हुए कहा | 


युवक ने पुनः परदे के विषय में बातें aka कर दीं। झुबती 
उत्तर से वह घत्रड़ा गया था | उसने कहा, “सचमुच वह परदा 
सुन्दर है ! 

इसी समय एक दूसरी युवती ने, जिसके वाल भड़कीले और Fal 
dia पड़ती थी, बोली, “गोणिडलायर बहन । क्या ठुमने 'गियोन? के द्वार 
का परदा देखा है ?? 

‘ai, हाँ ! बही न, जिसका स्वामी मखमल का व्यापारी था ?? अपने 
:मोती के समान सुन्दर दाँतों वाली युवती डायने ने कहा । ऐसे अवसर 
पर हँस कर अपने दाँतों का सोन्दर्य विखेरने का लोभ वह संवरण नहीं 
कर सकती थी | 

सभी उस परदे की प्रशंसा के पुल बाँधने लगे। सत्र इस बात को 
सिद्ध करने में लगी थीं कि वह परदा सर्वोत्तम है। इद्धा ने कहा, “वह 
aga पुराना, Med ged के समय का है |? 

उसकी विलक्षण स्मरण शक्ति की तरीफ किये यिना युवक न रह 
-सका | वह छोटी लड़की विरेंगियर झरोखे पर बैठी थी । वह खिड़की से. 
“कुछ देख रही थी | एकाएक चिल्ला कर उसने कहा, "वह देखो | उस 
-अलौं किक सुन्दरी युवती को देखो । किस तरह अपनी Gast बजा कर 
नाच रही है ।? 

& 
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तभी खँजड़ी की ध्वनि सुनाई पड़ी | गोश्डिलायर ने सुना। बह्‌ 
बोली, “कोई जिप्सी लड़की है ।? 
सभी लड़कियाँ उसे देखने के लिए seas हो sai | वहाँ से निकल 
कर सब छुत पर चली आई | युवक को कुछ शान्ति मिली | वह सोच 
रहा था कि किस प्रकार बातचीत करने से उसे छुटकारा मिले | वह पहरे 
पर से लौटे हुए उस सिपाही की तरह जो आराम करने के लिए शीघ्रता 
से अपने स्थान की ओर जाता है, युवक कमरे के दूसरी ओर चला गया । 
अपनी प्रेमिका गोणिडलायर के समीप रहने का आकर्षण उसमें था परन्तु 
विवाह का दिन जैसे-जैसे निकट आता जाता, उसका आकर्षण कम होता 
जाता था | 
यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि युवक के मन की स्थिति 
स्थिर न थी । उसका मन चंचल और गतिमान था | उसकी पसन्द भी 
ऊँची नहीं थी । यद्यपि वह भद्र एवं सेना का कैप्टन था, तथापि साधारण 
सिपाहियों के कितने ही दोष उसमें थे | सराय में जाना वह बहुत पसन्द 
करता था । उसे किसी दूसरे स्थान या समाज में वैसा आनन्द नहीं 
मिलता था, जैसा भद्दी ओर गंदी गलियों में घूमने में, गंदे मजाक और 
हँसी खेल में तथा सस्ती विजय के उल्लेख में । भोली-भाली सुन्द्रियों के 
साथ छेड़खानी करने में भी उसे बड़ा आनन्द मिलता था | 
अपनी उम्र के प्रारंभिक काल में उसने कुछ शिक्षा भी प्राप्त की थी । 
अपने पिता से कुछ सम्पति भी उसे मिली थी । लेकिन जब वह छोटी 
अवस्था का था तभी सभा में भर्ती हो गया था। इसलिए बड़ी लम्बी 
यात्राओं में वह गया था | कितनी लड़ाइयों में वह शामिल हुआ । युद्ध 
एवं सैनिक-कार्यो की कठोरता ने उसकी अवस्था को बदल दिया था | 
धीरे-धीरे सभ्यता के समस्त पन्नों को अयने चरित्र के इतिहास से नोच- 
कर वह फेक्रता जा रहा AT | 
कुमारी गोस्डिलायर से मिलने के लिए वह अब भी आता था, 
परन्ठु उस समय वह स्वच्छुन्दता का अनुभव नहीं करता था | उसके साथ 
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बातचीत करने में वह अकसर HI जाता था। यद्यपि गोणिइलायर केः 
ग्रति उसका प्रेमभाव अभी शेष था, wg सभ्य, सुशील युवतियों के साथ 
बातचीत करने में उसे अपनी जवान पर विश्वास नहीं था । वह बार बार 
ay खाता जो सभ्य स्त्रियों के लिए saat का व्यवहार समका 
जाता था | उसे ATA भय बना रहता था कि उसकी जिह्वा प्रसंग के बीच 
सराय की भाषा न बोलने लगे । 

परन्तु इन सभी बातों के होते हुए भी वह हद्धा-कद् सुन्दर नवजवान' 
था । ये सभी ad एक साथ ही किसी में कैसा रंग लाती हैं इसकी जान- 
कारी तो वही कर सकते हैं जो इनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रवत्न 
करेंगे; में तो मात्र इतिहासकार हूँ । 

जो हो, उस कमरे के दूसरी ओर चिमनी से सट कर वह युवक खड़ा 
हो गया | उसी समय कुमारी गोणिडल।यर बोल उठीं, “प्रिय ! मुझे स्मरण 
है कि तुमने मुझसे कहा था कि दो महीने पूर्व डाङुग्रों से gat एक. 
जिप्सी की रक्षा की थी !? 

‘ap, युवक ने कहा, “सुके स्मरण है कि मैंने ऐसा कहा था |? 

“अच्छा, तो शायद यह वही जिप्सी युवती है जो इस समय स्त्त्रायरः 
में बत्य कर रही हे । यहाँ आकर जरा पहिंचानो तो क्या वही है १? 
गोणिडलायर ने आग्रह के स्वर में कहा, 'फीबस ! जरा पहचानो तो उसे |” 

उस युवक का नाम कैप्टन फीत्रस ही था | 

उस युवती के मधुर निमन्त्रण से युवक का मनोमाव wR हो 
उठा । वह अपने स्थान से बढ़ा और अपनी प्रेमिका की बगल में खड़ा 
हो गया | 

भीड़ के घेरे में ra करती हुई उस लड़की को देखो । यह वहीं 
जिप्सी युबती तो नहीं है ।? युबती ने स्क्वायर की ओर वतलाते हुए 
कहा । 

` हाँ, वही है | मैं उसकी बकरी से उसे पहिचानता EP फीत्रस के 

उत्तर दिया | | 


iS (ser SNES ~ 
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VA तो, वह बकरीवितनी सुन्दर है।? एक zed युवती ने कहा | 

“उसकी सींग क्या सोने से मदी हैं !? छोटी लड़की ने कहा | 

अपनी कुर्सी पर बैठी हुई श्रीमती Dish बोल उठीं, “क्या वह उन्हीं 
जिष्सियों में से तो नहीं है, जो पिछुले साल fens द्वार से आए थे !? 

‘at? गोल्डिलायर बोली, अब उस द्वार को "पोर्ट इनफर? 
कहते हैं । 

वह छोटी लड़की इस समय नाट्रीडम चर्च के सत्र से ऊँचे मीनार पर 

बढ़े एक आदमी की ओर देख रही थी | वह अचानक वोल उठी, “वह 
देखो, उधर वह कुरूप आदमी क्या कर रहा है ।? 

सभी उसी तरफ देखने लगीं | एक व्यक्ति उस मीनार पर चढ़ा, 

उसकी रेलिंग पर हाथ टेके एकटक स्क्वायर की ओर देख रहा था। वह 
पादड़ी था, इसका पता उसके वस्नो को देखने से साफ चल जाता AT | 
वह मूर्ति वी भाँति निस्तब्ध उसी स्थिति में पड़ा था | Saat की तरफ 
जैसे अपलक आँखों से देख रहा हो | 

“रो !-वह आरकंडिकन है !? गोणिडलायर ने उसे पहचान लिया | 

धचमुच में तुम्हारी दृष्टि बड़ी तीब्र है ।? एक युवती बोल पड़ी | 

“बह्‌ पादड़ी जिप्सियों को घृणा की दृष्टि से देखता है। अच्छा होता 

कि नाचने वाली वह युवती सावधान हो जाती ।? गोणिडलायर ने फिर 
कहा फिर वह Gag की ओर Es पड़ी । उसे अपनी तरफ आकर्षित 
करती हुई उसने कहा, ‘GA उस युवती को जानते हो, उसे इस छुत पर 
बुलाओ । बड़ा मनोरंजक होगा ।? 

‘ai, हाँ !! सभी युवतियों ने खुशी में उछल कर इस प्रस्ताव का 
समर्थन किया । 

“ऐसा करना व्यर्थ होगा | निश्चय ही वह मुझे भूल गई होगी । फिर 
मुके उसका नाम भी नहीं मालूम है । पर जत्र तुम सभी यही चाहती हो, 
तो मैं उसे यहाँ बुलाने की कोशिश करता हुँ ।! फिर वह नीचे की AK 
RoR पुकारने लगा, 'ऐ दत्य करने वाली युवती !? 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


बकरी के गले में रहस्य 233 


उस समय जिप्सी युवती dat नहीं बजा रही थी। उसने आवाज 
सुनी, उसका सिर उधर घूम गया | उसकी आँखों ने पुकारने वाले युवक 
को पहचान लिया । ग्राश्चर्यचकित से वह देखती रही । 

“नृत्य करने वाली !? कप्तान ने उसे वहाँ आने का इशारा करते हुए 
फिर TAIT | 

युवती उसकी तरफ देख रही थी। उसने इशारे का अर्थ रमभ 
लिया । उसके गाल गुलाबी ्राभा से दीत हो गये | अपनी खँजड़ी को 
बगल में दबाकर दर्शकों की भीड़ से निकल कर वह आगे बढ़ गयी । सभी 
दशक आश्चर्य से उसकी तरफ देखते रहे । 

धीरे-धीरे वह sa मकान के दरवाजे पर पहुँची । उसके पाँव काँप 
रहे थे | उसके हुद्व में मानो भय का संचार हो गया हो उस मकान 
के दरवाजे पर आकर वह रुक गई | TST के भार से उसका सिंर नीचे 
झुक गया, संकोच से मानो वह सिकुड़ी जा रही थी। कठिनता के साथ 
वह साँस ले पा रही थी | उसकी गुलात्री रामा से पूरित आँखें इश्वी की 
ओर देख रही थी | आगे बढ़ने का उसे साहस नहीं हो रहा था। sat 
समय उस HA बालिका ने दौड़ कर उसका हाथ पकड़ लिया | 

जिप्सी adat श्रत भी मूर्तिवत खड़ी ही रही। उसके आते ही वहाँ 
उपस्थित भद्र कुलीन युवतियों पर विचित्र प्रभाव पड़ा था | इसमें सन्देह 
नहीं कि उनके समस्त हाव भाव उस युत्रक कप्तान को प्रसन्न करने के लिए: 
प्रदर्शित हो रहा था | saat भड़कीली सैनिक पोषाक ही उनके आकर्षण 


`का प्रमुख क्षेत्र था | जत्र तक युवक वहां रहा था, तत्र तक उन युवतियों 


में उसे प्रसन्न करने की एक होड़सी लगी रही | और सबों को यही आशा 
बनी रही कि होड़ में वाजी उन्हीं के हाथ रही है । उनकी प्रतिस्पर्धा की 
कामना भी स्वाभाविक थी, क्योंकि वे सब की सब सामान्य सौन्दर्य की 
आमा से पूरित थीं--न कोई कम थी, न कोई अधिक ! 

परन्तु उस adat बाला के पहुँचते ही रग पलट गया.। उसके आते 
ही सौन्दर्य के तराजू का उर्ध्व-भाग जैसे हिल उठा हो। वास्तव में उस जिप्सी 
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युवती का सौन्दर्य अपरिमेय शोभा-भार से लदा हुआ था | जान पड़ता « 
था उससे प्रकाश फैल कर उस स्थान को रोशनी प्रदान कर रहा हो | उस 
कमरे के अंधेरे में उसके रूप का प्रकाश फड़क उठा | जिस प्रकार उजाले 
से अंधेरे में लाने पर दीपक के प्रकाश को विलक्षण चमक पैदा हो जाती 
है, वही उसके कमरे में आने पर हुआ | 
वे भद्र युबतियाँ, जो अपने को अत्यधिक सुन्दर और रूपवती और 
सुन्दरी समझ रही थीं, उसके आते ही आश्चर्य में पड़ गई । उनकी, 7 
सौन्दर्यं दिखलाने की होड़ मिंट गईं | वे शान्त एकटक उसकी तरफ देखती 
ही रह गई । स्वाभवतः eal में पुरुषों की अपेक्षा एक-दूसरे को समभ 
लेने और उत्तर देने की क्षमता अधिक होती है । तुरंत ही उन युवतियों 
ने समझ लिया कि उनके सामने एक अत्यन्त सुन्दरी होड़ लेने के लिए 
उतर आयी है | परिणामतः इस नाजुक स्थिति में एक-दूसरे की सहायता 
करने के लिए वे शीघ्र ही तैयार हो गई | 


गिलास के भरे पानी में रंग लाने के लिए रंग का एक बूंद ही पर्याप्त 
होता है । उसी प्रकार उन युवतियों के लाबण्य-गरिमा को चूर करने के 
लिए उस युवती का उस स्थान पर आगमन से गजब का काम कर गया | 
णक सुन्दर पुरुष की उपस्थित में ऐसा होना तो और भी गहरा रंग ला देता 
है | उस जिप्सी युवती के ्रति स्वागत का भाव जो उनके मन में उसके 
आने से पहले उठा था, वह विलीन हो गया | उन्होंने उसे नीचे से ऊपर 
तक गौर से देखा, फिर आपस में एक दूसरी की ओर भेद भरी दृष्टि डाली | 
ag इतना ही इशारा काफी था । एक दूसरे के भावों को उन लोगों ने 
अखूतबी समझ लिया | 
अत्र तक वह जिप्सी नर्तकी प्रतीक्षा में खड़ी थी कि वे सब उससे बातें 
करेंगी | उसकी Tas नीचे की ओर ही Bat थीं | कप्तान फीत्रस ने, स्थान 
की नीरवता भंग करने के प्रयास में दृढ़ शब्दों गें, कहा, “में सच कहता हूँ 
युवतियों ! निश्चय ही यह अत्यन्त मनमोहक है क्यों है न १ 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


बकरी के गले में रहस्य 


be युवक की इस प्रशंसा भरी बातों ने युवतियों के मन में दवी ईष््याग्नि 


अड़का दिया | 


देखने में तो ad नहीं लगती है!” कुमारी गोण्डिलायर ने 


स्वर में घृणा के भाव लाते हुए कहा। 


दूसरी युवतियाँ भी आपस में धीरे-धीरे उसके विधय में बातें करने 
लगीं | श्रीमती ओलेजी ने नतंकी से कहा, युवती, भीतर चली आओ ? 


Al हाथ पकड़े खड़ी थी | 
नतकी इजमेराल्डा धीरे से sar ओलेजी के पास गई | 


“भीतर आओ !? उस छोटी बालिका ने भी कहा जो अभी तक जिप्सी 


“सुन्दरी !? कप्तान फीत्रस बोल उठा, ‘A नहीं जानता कि तुम्हारे द्वारा 


पहचाने जाने के असीम आनन्द का लास में पा सकूँगा ? 
अवश्य !? इजमेराल्डा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया | 


“इसकी स्मरणशक्ति निश्चय ही तेज है । 'गोणिडलायर ने उत्तर दिया | 
“उस रात्रि में तुम अचानक तेजी से भाग गई थी । कया मुझसे डर 


कर भागी थी ?? फीबस ने फिर पूछा । 
‘ae ! नहीं, नहीं !? 


। फीत्रस और इजमेराल्डा के बीच होने वाले प्रश्न और उत्तर में कुछ 
= सौन्दर्य पूर्ण मधुर लोच था कि कुमारी गोश्डिलायर के हृदय को आघात 


पहुँचे बिना न रहा । 


“सुन्दरी !? युवक ने फिर कहा, तुम्हारी जगह पर मुके हाथ लगा 


“बह काना, कुबड़ा, कुरूप ! लोग कहते हैं कि वह आकंडिकन का दत्तक 
पुत्र है । उसका नाम भी विचित्र है | सचमुच वह बहुत ही कठोर है। 
उसका नाम मुके याद नहीं पड़ता--शायद किसी छुट्टी के -दिन पर ही 


उसका नाम रखा गया है। वह TAR लेकर भागना चाहता था । ओह ! 
| 'मानो तुम उसके योग्य जोड़ी थीं। यह उसका बड़ा घुणात्मक कार्य था। 


| ae नीच तुमसे चाहता क्या था ? 
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१३६ पेरिस का कुबंड़ा 


स्वच्छुन्द्‌ विचरण करने वाली युवतियों से बातें करने में फीत्रस कः 
मुँह फट पड़ता था | उसकी आवाज रुकती ही नहीं थी । 
मुझे नहीं मालूम !? इजमेराल्डा ने धीरे से उत्तर दिया | 
कैसी घृष्ठता थी । एक घंटा बजाने वाला, एक सुन्दरी yadt को 
भाग ले चले, TF कोई बड़ा अफसर हो ! भलेमानसों की सम्पति को एक 
साधारण आदमी हड़प लेना चाहे ! अगर ga सुनना चाहो तो में sats 
कि उस नीच को कैसा कठोर दणड मिला है |? 
विचारा गरीब श्रादमी !? युबती ने श्राह लेते हुए कहा | कटरे के 
मंच का दृश्य उसकी आँखों के सामने नाच उठा | 
कत्तान फीत्रस खिलखिला कर हँस पड़ा | जिस स्वच्चन्दना से वह 
बातें कर रहा था, भद्र महिलाओं के उपयुक्त न थीं | 
“कप्तान महाशय उस युवती से उसी की भाषा में बातें कर रहे हैं |? 
क्रोध से फूलती हुई कुमारी गोण्डिलायर बोल उठी | उसने सग लिया 
कि फीवस उस जिप्सी युबती में अत्यधिक आकर्षण दिखला रहा है | 
उसने यह भी देखा कि वह उसी से जिप्सी के रूप का बखान कर रहा है । 
“सच ! मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ, यह युवती अत्यन्त सुन्दरी 
है !? फीत्रस ने कहा | 
“इसके वस्त्र अत्यन्त भदे हैं ! डायने ने अपने दाँतों को Rams 
हुए कहा । 
डायने के य्रहार से भद्र युवतियाँ कुछ आश्वस्त हुई | उन्हें जिप्सी 
वस्त्र में Saal निर्धलता की झाँकी मिली | जब उसके सौन्दर्य वी बराबरी 
में वे हार गयीं, तो उन्होंने उसके बस्त्र को अपनी भर्त्सना का लक्ष्य 
बनाया | एक-एक कर BA ने उसके बस्त्र को माध्यम बना कर उसकीः 
निन्दा की। उस जिप्सी युबती के प्रति उनकी घृणायुक्त जिह्वा का 
संचालक निश्चित फीवस से भी अधिक बुद्धिमान पुरुष के देखने योग्य 
था जो सरलता पूवंक उन कुलीन त्रियों के हृदय में उठते हुए भावों कः 
विश्लेषण कर सकता हो । 
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बकरी के गले में रहस्य १२७: 


इर्ष्या भरे शब्दों में उन्होंने उसके मैले अव्यस्थित वस्त्र की आलोचना 
की | चे सब मिलकर उसका खूब मजाक उड़ा रही थीं | उनके हास्य, ताने 
और व्यंगों की कोई सीमा नहीं थी । वह जिप्सी युवती खड़ी थी और वे. 
उसको--तिरछी आँखों से देखती उस पर आवाजें कसती जा रही थीं। 
उनकी तुलना रोम की उन ख्नियों से की जा सकती है जो अपनी सुन्दरी 
दासियों के सीने में सुई ah कर उनके दर्द और कराह से अपना Aa 
रंजन करती थीं। उनकी समता उन शिकारी dan कुत्तों से की जा' 
सकती है जो अपनी रक्त-पियासु नेत्रो से Ada Rat देखते हैं, पर अपने 
स्वामी के रोध के कारण उसे खा नहीं शकते | 
सच भी है ! उन कुलीन भद्र घराने की झुबतियों के सामने गलियों 
और कूचों में नाचने वाली जिप्सी लड़की की हैसियत ही क्या है । उन्होंने 
जरा भी नहीं सोचा कि वे आलोचना के कडु तीछुण बाण जिप्सी पर चला 
रही हैं वह उनके समीप ही खड़ी है । वे भद्दी-से-मद्दी बातें उसके मुह पर 
ही कहती रहीं । परन्तु उस मोली-भाली युवती पर उनके घुणायुक्त प्रहारों 
का कोई असर न पड़ा । हाँ, कभी-कभी ही उसदी आँखों और कपोलों 
पर शर्म और क्रोध की रेखा खिंच आती थी । 
कमी-कभी प्रतिरोध के शब्द निकालने के लिए. उसके कोमल होंठ- 
इक उठते थे । उदास, स्निग्ध भाव से वह युवती फीबस की ओर देख 
रही थी | उसके चेहरे पर उपेक्षा के भाव परिलक्धित हो रहे थे, हर वह 
कहना चाहती हो, या इसी अवहेलना और अपमान के लिए. ae 
बुलाए हो १? _ 
परन्ठु उसकी आँखों में साथ ही युवक के प्रति प्रेम और प्रसरता क 
भाव मी दिखलाई पड़ते थे | जान पड़ता था कि वह इस डर से कि कहीं 
उसके प्रेम का आवेग फूट न पड़े वह अपने को रोक रही थी | 
कैप्टेन daa के मुल पर भी उस समय हँसी खेल रही थी। उसने 
zag होकर साहस के साथ उस सुन्दरी युवती की सहायता की | स्ता के 
ज्र में उसने कहा, “उन्हें बकने दो नकी | कोई सन्देह TE कि Te 
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"पहरावा आश्चर्योत्यादक है, पर तुम्हारी जैसी रूप-लावाण्य-सम्पन्ना को वस्त्र 
की क्या परवाह !? 

वाह ! खून दया दिखलाई !? एक युवती ने व्यंग का तीर चलाया | 

“मैं देख रही हूँ कि जिप्सी की आँखों से फूटते हुए. प्रकाश से राजा की 
सेना का कप्तान हृदय भी जगमगा उठा है ।? 
की अवश्य !? फीत्रस ने दृढ़ता के साथ उत्तर far) Waa के मुँह 
से समर्थन के वे शब्द अचानक ही निकले थे। परन्तु उसने कुमारी 
MRSA पर श्रद्भुत प्रभाव डाला था । उसकी आँखों में आँसू भर 
आए थे | अन्य युवतियों ने हँसी में Maa की बातों को उड़ा दिया। 
जिप्सी युवती की aid sa युवती के कटाक्ष पर नीचे झुकत गई थी, 
‘weg फी्रस के शब्दों ने उसकी आँखों को दर्पं और प्रसन्नता से पुनः 
उन्नत कर दिया | वह पुनः एकटक फीवस को देखने लगी | 
श्रीमती ओलेजी के लिये यह दृश्य द्रावक था, यद्यपि SE इसका 
कारण नहीं मालूम था। वह एकाएक चिल्ला उठीं, “अरे मेरे पाँव में 
क्या चुम रहा है। ओह ! यह तो उसकी कुरूप भद्दी बकरी के सींग हैं ।? ' 

वास्तव में वह डाली ही थी, जो अपनी स्वामिनी की तलाश करते 
उस स्थान पर पहुँच गई थी | उसके सींग Mast के कपड़ों में फँस 
गए थे । सभी उसी तरफ देखने लगीं | Hest युबती ने चुपचाप बकरी के 
सींग को कपड़े के बाहर निकाल दिया | 

“इस बकरी के खुरों की सुन्दर गढ़न तो देखो । ओह ! कितनी भली 

बकरी है |? छोटी बालिका Na उठी | इजमेराल्डा घुटनों के बल बैठ कर 
बकरी को थपथपाने और प्यार करने लगी। 

“ह ! सुके पहिले ही क्यों न याद रहा ।! डायने ने एक दूसरी 
gait की ओर देखते हुए कहा, “मैं इस जिप्सी के विषय में बहुत कुछ 
ga चुकी हूँ | लोग इसे जादूगरिनी समभते हैं | इसकी बकरी आश्चर्य” 
जनक काम कर दिखलाती है |? 
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बकरी के गले में रहस्य १३६ 


“वाह ! तब तो इस बकरी से हमारा अच्छा मनोरंजन होगा | इसे 
ay चमत्कार दिखलाना ही पड़ेगा ।? 
ऐ युबती !? डायने और उसके साथ की युवती एक साथ ही बोल 
"पड़ी, “अपनी बकरी से कुछ चमत्कार का तमाशा कराओ ।? 
S आप लोगों के कहने का मतलव नहीं समभती |? उस जिप्सी 
- बालिका ने आश्चर्य से कहा | 
“कोई जादू ! चमत्कार ! कौठुक !? 
“रह सब मैं नहीं जानती !? इजमेराल्डा बोली | फिर उसने अपनी 
बकरी को पुकारा-“डाली ! डाली !? 
कुमारी गोल्डिलायर ने देखा वकरी की गरदन में एक कामदार 
- बुआ लटक रहा था | आश्चर्य के साथ उसने पूछा, “यह क्या है १? 
जिप्सी ने उसकी तरफ उत्सुक नेत्रो से देखते हुए कहा, “उसमें मेरा 
रहस्य छिंपा है ।? 
कुमारी गोणिडलावर उस रहस्य को जानना चाहती थी । उसने कहा, 
“मेरी da इच्छा है इस रहस्य को aR ।? 
पर उसी समय श्रीमती Mast फ्रोध में बेल उठी, 'ऐ जिप्सी 
जलड़की ! न तो तू नाचती है, और न तेरी बकरी ही कुछ दिखला रही है। 
“फिर तू यहाँ किस लिए देर लगा रही है |? 
उस जिप्सी युवती ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह मौन थी । धीरे- 
Gt उसके पाँव द्वार की ओर बढ़ चले । फर उसे ज्ञात हुआ मानो कोई 
अदृश्य शक्ति उसे पीछे की ओर खींच रही है | उसकी आँखें अचानक 
AS की ओर घूम गई | फीबस की ओर देख कर वह अचानक रुक गई | 
--उसकी आँखों में आँसू छुलछुला आए | 
तुम्हें इस तरह नहीं जाना होगा !? फीबस एकाएक बोल sat, FE 
- अपना नृत्य दिखाना होगा और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है सुन्दरी १? 
“इजमेराल्डा !? युवती ने धीरे से कहा | 
उसके नाम पर समी कुलीन युवतियाँ एक बारगी हँस पड़ी | 
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“एक युवती के लिए ae बहुत हो कठोर नाम है |? डायने ने कहा ।. 
“अरब तो ठुम समक्त गई कि यह वास्तव में जादूगरनी है !? उसकी: 
सहेली युबती ने कहा | 
इसी समय छोटी बालिका बकरी “डाली? को अपने साथ एक कोने में: 
फुसला कर ले गई थी | उन दोनों में थोड़े समय में ही गहरी मित्रता थी । 
उस जिज्ञासु बालिका ने बकरी की गरदन में बेचे त्रण को खोल कर नीचे' 
गिरा दिया | लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों पर अलग-अलग सब BAR लिखे 
हुए थे । जैसे ही वे अक्षर नीचे फर्श पर गिरे वह बकरी उन श्रच्चरों को: 
चुन-चुन कर एक पंक्ति में रखने लगी | उस छोटी वालिका को वकरी के 
इस कर्य में बड़ा ग्राश्चर्यं जान पड़ा | उसने झट कुमारी गोणिडलायर का 
हाथ पकड़ कर उस तरफ दिखलाते हुए कहा, “यह देखो, इस बकरी ने 
कैसा चमत्कार कर दिखलाया है | 
कुमारी गोश्डिलायर ने मुड़कर देखा । उसे देखते ही जैसे वह काँप- 
सी उठी | उन सजाये हुए Bari से फीत्रस स्पष्ट होता था | 
“बकरी ने इसे लिखा है ?? काँपते हुए स्वर में उसने पूछा | 
‘at, हाँ !? छोटी बालिका ने उत्तर दिया | 
उस छोटी बालिका पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं था । 
क्योंकि अभी तो वह किसी शाब्द का उच्चारण भी टीक से नहीं कर : 
सकती थी । 
तो यही उस जिप्सी युबती का छिपा हुआ रहस्य है |--कुमारी गोणिड- 
लावर ने अपने मन में सोचा । उसी बीच और सभी लोग भी उस स्थान 
पर आ पहुँचे-श्रीमती ओलेजी, अन्य युवतियाँ, जिप्सी युवती और कप्तान 
daa, सभी एकत्र हो गए | इजमेराल्डा ने स्थिति समभ लिया। उसे 
अपनी बकरी की मूर्खता ज्ञात हो गयी | क्रोध से उसकी आँखें लाल हो 
गई उसके WIS फड़फड़ा उठे | भय भी उसे काफी हुआ । डर के कारण 
वह काँप रही थी क्योंकि कप्तान ae की नजरों में उस समय वह अपन - 
राधिनी की भाँति थी । 
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कप्तान WAT हँस रहा AT | SARIS उसके मुख पर खेल रही थी। 
उसमें सन्तोष और आश्चर्य दोनों के भाव मिले थे । 

“फीस !!? श्चर्यं से सभी युवतियाँ चिल्ला उटीं, अरे ! यह तो 
-कैप्टेन का नाम है | 

“सच, दुम्हरी स्मरणशक्ति विलक्षण है ॥ कुमारी गोणिडलायर ने 
जिप्सी युबती की ओर देख कर कहा था | जिप्सी वाकशऱ्य हो मूक खड़ी 
धी । कुमारी गोणिइलायर ने अपने हाथों से मुख ढँक लिया | फिर चिल्ला- 
इट के स्वर में बह बोल उठी, निस्संदेह ! यह तो जादूगरनी है |! 

फिर वह रोने लगी | उसकी आत्मा व्यथा भार से दत्री जा रह 
उसकी आत्मा की गहराई को पार करते हुए एक स्वर कानों में स्पष्ट 
उटा--यह तुम्हारी प्रतिद्वद्विनी है । अचानक वह मूर्त होकर वहीं भूमि 
पर लोट पड़ी । 

“मेरी ad? mai चील <i, शैतान छोकरी! दूर हो 
यहाँ से |? 

एक कण में ही इजमेराल्डा ने लकड़ी के सारे अक्षरों को बटोर कर 
aq लिया और Asch की गति से वहाँ से चली गई । मूछित कुमारी 
-गोणिडलायर को उठाकर कमरे में लाया गया । उस स्थान पर अकेला 
कप्तान फीस ही बचा रहा | कुछ समय तक विचारों के उषेड़बुन में पड़ा 
aaa के बाद उसने पुनः जिप्सी युवती का पीछा किया । 


= 


Dp oy ॐ न 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


पादड़ी और दार्शनिक-दो भिन्न व्यक्ति 


नाट्रीडम के गिर्जाघर के मीनार से स्क्वायर की ओर एकटक देखने 
वाला वह पादड़ी जिसे भद्र युवतियों ने देखा था, वह वास्तव में आर्कडिकन 
कलाडे फ्रोलो ही था | हम उस रहसभरी कोठरी को भूले नहीं हैं, जिसमें 
पादड़ी क्लाडे रहा करता AT | 
प्रतिदिन, सर डूबने से एक घंटा पहले क्लाडे उस कोटरी में 
प्रवेश करता और अपने को बन्द कर लेता था। वह sant रात वहीं : 
रहता था । 
उस दिन जैसे ही वह उस कोटरी के द्वार पर पहुँचा ओर ताला 
खोलने के लिए. अपनी थैली से ताला निकाल रहा था कि खँँजड़ी बजने: 
की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह आवाज स्क्वायर की ओर से 
आ रही थी। उसने श्रता से चामी को Ach में डाला और बाहर 
निकल आया | फिर वह मीनार पर चढ़ गया और ध्यान-मग्न होकर 
स्क्वायर की ओर देखने लगा | उस समय उसके चेहरे से उदासी: 
टपक रही थी । 
बह एकदम शान्त मौन होकर एकाग्रचित्त से स्क्वायर में होने: 
वाले दृश्य को देखने में gar था | पेरिस बा विशाल नगर, उसके श्राली- 
शान गुम्बजों वाले भव्यभवन, उसकी नदियाँ और पुल, भीड़ से भरी सड़कें. 
सब कुछ उस समय उसके नीचे था। किन्तु उस सारे नगर और उसकी 
चहल-पहल को छोड ्रार्कडिकन Fas की दृष्टि एक TE को देख रही; 
थीं--चर्च के सामने का मैदान और उसमें खड़े अनेक लोगों के बीच: 
उस जिप्सी सुन्दरी बालिका को | 
ga समय उसकी आँखों में जो एकाग्रता थी, उसमें जो. ञ्राग जलः 
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रही थी, उसका वर्णन करना बड़ा कठिन था । उसकी आँखें स्थिर जमीः 
थीं, परन्तु उसमें शन्तद्न्द्र भरा था, एक बेचैनी समायी थी | उसका सारा. 
शरीर निष्प्राण-सा जान पड़ता था, परन्तु कमी-कमी भयानक थर्राहट के साथ 
वह काँग उठता था | उसके चेहरे पर वीच-त्रीच में कठोर मुस्कान नाच उठती: 
थी | उसकी केहुनियाँ जिन्हें वह रेलिंग पर अड़ाए था, पत्थर से भी. 
अधिकहृढ़ ओर कठोर हो उठी थीं | उसके शरीर के अन्य अंगों को देखने: 
के बाद यही निर्णय करना पड़ता था कि केवल उसकी आँखों में ही जीबनः 
और गति है । 

स्क्वायर में जिप्सी युवती बत्य कर रही थी । उसकी खँजड़ी बज रहीं 
थी। वह पूर्ण प्रसन्न थी। उसे पता नहीं था कोई भयानक हृष्टि- 
उसे कठोरता के साथ घूर रही है | 

भीड़ में भी पूरी बेचैनी थी । लोग उसके बत्य-गान से मुग्ध हो उठे. 
थे | रंगीन कोट पहिने हुए एक व्यक्ति बीच-बीच में अपनी जगह से हटकर: 
भीड़ के लोगों को पीछे हटाता और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता. 
था | फिर वह उसकी बकरी की सींगों को अपनी टाँगों के बीच में दबा. 
लेता था। जान पड़ता था कि बह व्यक्ति उस नर्तकी का साथी है | परन्तु, 
श्रार्कडिकन इस अन्तर को समझने में BAA था । 

जैसे ही ्जार्कडिकन ने उस अपरिचित व्यक्ति को देखा, उसकी निगाह 
युवती नर्तकी और उस व्यक्ति के बीच विभाजित हो गईं और उसका 
चेहरा और भी भयानक हो उठा । एकाएक वह तन कर खड़ा हो गया. 
A उसका शरीर भयानक रूप से काँप उठा | 

“वह कौन आदमी हो सकता है १? बड़बड़ाहट के शब्दों में उसने अपने 
आप से प्रश्‍न किया, “अब तक तो सर्वदा वह अकेली ही रहती थी !? 
फिर नीचे उतरने के लिए वह मुड़ IST | उसकी कोटरी में जाने के पहले काः 
द्वार खुला था | अचानक उसकी आँखों ने किसी वस्ठ को देखा, वह रुके 
पड़ा । कासीमोडो भी एकाग्र हो शिथिल शरीर से स्क्वायर की ओर देख 
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-श्हा था । वह मैदान की ओर देखने में इतना थ्यान-मग्न था कि अपने 
-पोषक-पिता की उपस्थिति का तनिक मी ज्ञान उसे नहीं हुआ | 
'कैसी विचित्र बात है !? पादड़ी मन-ही-मन बड़बड़ाया !? तो क्या 
“यह भी उसी जिप्सी युवती को देख रहा है !? 
फिर वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा । कुछ मिनट पश्चात्‌ ही वह 
मीनार के पीछे से नीचे उतर पडा और स्त्रवायर में पहुँचा | जिप्सी युवती 
-वहाँ नहीं थी | 
“वह जिप्सी नर्तकी कहाँ गई १? भीड़ के साथ मिल कर उसने एक 
“दर्शक से पूछा | न्‍ 
“मुके नहीं मालूम !? पीछे खड़े हुए एक व्यक्ति ने उत्तर दिया ।' 
एक चण पहले ही वह गायब हो गयी । उस मकान से किसी ने उसे 
बुलाया है | मैं सोचता हूँ, वहीं वह अपना नृत्य दिखलाने के लिए 
गई है ।? 
उस स्थान पर जिप्सी बालिका के बदले खाली | गलीचा विछा पड़ा 
- था; जिस पर एक AY पहले वह नृत्य कर रही थी। श्रार्कडिकन ने 
देखा, उस स्थान पर लाल-पीले रंग का कोट पहने हुए एक व्यक्ति कुछ 
पेसे प्राप्ति की लालच में दर्शकों के चारों तरफ अपनी एक आँख बंद 
किए, दांत AN कुछ कौठुक दिखला रहा है। उसने अपने दांतों के 
- बीच एक हल्की कुर्सी पकडी थी जिस पर एक बिल्ली बैठी हुई थी । 
उसके एक पड़ोसी ने वह बिल्ली उसे दी थी, जो भय के कारण उस पर 
: से उछुल कर भाग निकलने की चेष्टा में व्यग्र दिखाई पडती थी | 
“हे भगवान !? पादडी चिल्ला उठा, यह तो पादरी ग्रिंगोयर है | वह 
यहाँ पर क्या कर रहा है १? 
आकीडिकन के इस कर्कश स्वर से मास्टर ग्रिगोयर धबड़ा गया | 
-उसका संठुलन fas गया । उसके दांतों के बीच दबी कुर्सी के साथ 
ae बिल्ली दर्शकों के सिर पर गिर पडी । दर्शकों के बीच हलचल पैदा हो 
:गय | जोरों की हँसी से सारा वातावरण गूँज उठा | 
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वह वास्तव में पायरी ग्रिंगोयर ही था | यदि sa समय आर्कडिकन 
उसे लेकर चला न गया होता तो दर्शकों के सिर पर सतू के साथ बिल्ली 
के गिरने का उसे कठोर मूल्य चुकाना पड़ता | 

नाट्रीडेम का गिर्जाबर इस समय भयानक उदासीनता में डतरा gar 
था | वहाँ अंधकार का एकळुत्र राज्य Gar था । कहीं-कहीं दीपक की 
रोशनी फैलने लगी थी । केबल वह मध्य में स्थित गुल्लाब-भरोखा? wa 
मी उस अंबेरे में हीरक-पुंज की तरह प्रकाश फैला रदा था । उसकी पर- 
OS चर्च के बीच वाले भाग पर पड़ रही थी । 

थोड़ी दूर भीतर जाने के दाद क्लाडे फ्रोलो एक स्तंभ के सहारे पीठ 
डेक कर खड़ा हो गया | वह एकटक ग्रिंगोयर वी श्रोर देखने wT 
पादड़ी की इस दृष्टि में कवि के लिए भय का वह प्रदर्शन नहीं था, जो 
इस विद्वान द्वारा दर्शकों की जमात में पहिचान लिए जाने के संकोच से 
हुआ था | ार्काडिकन की दृष्टि में अवहेलना अथवा भर्त्सना की कलक 
aft इस समय नहीं थी। उसकी आँखों में गंभीरता थी, वह शान्त था। 

“मास्टर ग्रिगोयर ।? क्लाडे ने कहा, “इधर BM | तुमसे बहुत कुळ 
-कहना है | हाँ, सबसे पहले यह कहो कि दो महीने से तुम मुझसे मिले 
क्यों नही १ आज मैंने तुम्हें नतकी के साथ एक दयनीय स्थितिं में पाया 
हे । यह बढ़े अचम्मे की बात है। पीला और लाल रंग का तुम्हारा वस्त्र 
get रंगीन सेव की श्रेणी में बैठा रहा है ॥? | 

“श्रीमान्‌ !? अपने स्वर में करुणा एबं सरलता के भाव लाते हुए 
ग्रिगोयर ने कहा, “निस्संदे३ मेरा वस्त्र विचित्र है, ओर से इसके लिए 
पूर्ण लज्जा की अनुभूति हो रही है । पर मैं वित्रश था । मेरे सामने सित्रा 
:इसके कोई दूसरा मार्ग नहीं था । मेरा कोट, जो पुराना होकर fae की 
शक्ल में गंदगी बटोरने वालों की टोकरी में स्थान पा चुका है, ही मेरे इस 
arenes पोषाक का निर्माता है । हमारी सम्बता अभी उस स्थान पर 
-नहीं पहुँची है जहाँ मनुष्य नग्न ही विचरन कर सकता हो | इसके अतिरिक्त 
जनवरी के इस सर्द मौसम में हवा में वर्फ की-सी ठंडक है। यह पोषाक 
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जो मैंने पहना है मुझे बिना मूल्य दिए ही मिल गया इसलिए अपने पुराने 
फटे हुए काले कोट का मैंने स्वेच्छा से त्याग कर दिया । इसलिए इस 
समय में संत जेनेस्त के अनुरूप वस्त्र में हूँ ।? 
“रोर तुमने पेशा भी कितना सुन्दर चुना है। आर्कडिकन ने 
कहा । 
में मानता हूँ श्रीमान्‌ !? श्रिगोयर ने कहा, “अपने दाँतों में संठुलन 
लाकर गलियों में घूमते हुए eat को नचाने से दर्शक का श्न और 
कविता की रचना अधिक ऊँचा कार्य है | पर अपनी वित्रशता में में कर 
ही क्या सकता हूँ ? पेट की भूख के आगे सर्वोत्तम दर्जे की कविता, का 
मूल्य रोटी के एक ठुकड़े के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ्राप जानते हैं कि 
फ्लैएडर की राजकुमारी मारम्रेट की प्रशंसा में मैने एक नाटक सचा था | 
Gee उस नाटक के वदले में मुझे एक पैसा भी नहीं मिला | उनकी नजर 
में वह नाटक विशेष महत्व नहीं रखता था | विवश होकर पेट वी ज्वाला 
से आतप में मृत्यु के समीप पहुँच गया था | तब मैने अनुभव किया कि. 
मेरे जबड़ो में पर्याप्त शक्ति है । तभी मेरे विचार में आया कि क्यों न इन 
जबड़ों की शक्ति से कोई कौतुक दिखलाऊँ और उससे कमा कर अपना 
जीवन-निर्वाह करूँ। इस प्रकार मैंने बहुत कुछ सीख लिया है । अ्रब मैं 
दिन भर अपने परिश्रम से पसीना बहा कर कमाता हूँ और रात को मौज 
के साथ खाता हूँ । मैं जानता हूँ कि ऐशा करके मैं अपनी बुद्धि का दुरुप- 
योग करता हूँ । पुनः परमात्मा ने केवल Gast Het और cial में बिल्ली 
पकड़ कर घुमाने के लिए ही आदमी का sa नहीं किया है | पर केबल 
जीवन को समाप्त कर देना भी तो श्रमीष्ट नहीं है ! मनुष्य को अपनी रोटी 
कमाने का भी तो यत्न करना चाहिए !? 
हाँ, हाँ ! टीक है | लेकिन उस नृत्य करने वाली जिप्सी युवती के 
साथ तुम किस प्रकार रहने लगे ? “पादड़ी ने पूछा | उसकी उद्विग्न उदास 
आँखें अचानक क्रोध से लाल हो उठी थीं। 
“वह मेरी पत्नी है और मैं उसका पति!” स्वाभाविक शब्दों में 
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कवि बोला | उसने Test की ओर देखा | क्रोध उसके ग्रंग-प्रत्येक से 
फूट रहा था | 

“ओह | निकम्मे, ञ्रभागे !? पादड़ी काँपती आवाज में बोल रहा था, 
‘gaat यह भी कर डाला ? फिर क्रोध से ग्रिगोवर का वदन Baa 
हुए बोला, “तुके परमेश्वर का जरा भी मय नहीं कि तूने उस लड़की का 
स्पर्श किया १? 

AMS की मुद्रा देखकर श्रिगोयर भव के कारण घत्रड़ा उठा था। 
उसने कहा, “में ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूँ, अपनी ग्रुंगली से भी मैं 


व es 


उसे कमी नहीं छुआ है | इसके लिए आपकी व्याकुलता व्यर्थ है !? 

“तत्र तुम क्वा वोल रहे हो कि बह तुम्हारी पत्नी है!” क्लाडे कुछ 
शान्त हुआ | 

उसके बाद ग्रिंगोयर उस “चमत्कार कोर्ट! की सारी घटना का वर्णन 
उसे सुना दिवा । उसने बताया कि किस प्रकार न्याव भवन से भाग कर 
“चमत्कार सदन! के आँगन से गुडों के हाथ पड़ गया । अपने विवाह के 
संबंध में भी उसने कहा कि शादी निष्फल है क्योंकि प्रतिदिन ही जिप्सी 
युत्रती उसे अकेला छोड़कर स्वतः किसी अन्य स्थान पर रात में सोती है | 
फिर उसने कहा कि निश्चय ही यह बात दुखदायी है, परन्ठ कुमारी युवती 
के साथ विवाह करने का यही फल होता है। 

पादड़ी शान्त हो रहा था | उसके चेहरे से क्रोध के भाव विलीन हो 
गये थे | धीरे स्वर में उसने कहा, “तुम्हारा क्या वालर्य है १? 
इस बात को समभना आछान बात नहीं । 'प्रिंगोयर ने उत्तर दिया, 
“इसका संबंध “अंध-विश्वास? से है। मेरी पत्नी एक बृद्ध के कथनाडुसार 
जिसे हम लोग ging का डूयूक़ कहते हैं, वहीं से पायी गई है । उसकी 
गरदन में रेशम की एक कोली है ! वे कहते हैं कि उस झोली में वह रहस्य 
छिगा है जो एक दिन उसे अपने माता-पिता से मिलावेगा । ea उस 
समय जत्र वह अपनी पवित्रता से गिर जायेगी, जब उसका सतीत् मिट 
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जायेगा, तत्र उस रहस्यमय झोली का प्रभाव मी मिट जायेगा | इसीलिए 
हम दोनों अलग-अलग जीवन व्यतीत करते हैं |? 
क्लाडे एकदम निस्तब्ध हो उठा था। उसके चेहरे पर शूत्य का भाव 
alta था | जड़वत्‌ होकर वह सत्र सुन रहा था । उसने कहा, “मास्टर 
ग्रिगोयर तुम यह विश्व.श करते हो कि उस जिप्सी युवती का किसी पुरुष 
ने स्पर्ष नहीं किया है १? 
‘aq विश्वास के विरुद्ध कुछ भी कहना व्यर्थ होगा ।? कवि ने कहा, 
“उस पर ब्रह्मचर्यं का भूत सवार है और उसके पवित्र रहने के तीन पुष्ट 
कारण हैं। एक तो इजिप्ट का ड्यूक बराबर उसकी रक्षा करता है। सम्भ- 
वतः वह उसे किसी पाद्डी के हाथों वेचना चाहता है। दूसरी त्रात है कि 
उसकी जाति के सत्र लोग उसे दूसरी HP की तरह मानते हैं | उस पर 
उनकी असीम श्रद्धा 2 | ओर तीसरे वह अपने पास एक कटार रखती है ! 
वदि आपने कभी उसकी कलाई पकड़ ली तो झट उसके दूसरे हाथ में 
कटार नाच उठेगी | 
पायरी ग्रिगोयर के अनुसार सुन्दर युवती इजमेराल्डा का रूप बड़ा 
ही मनोहर है | वह सौन्दर्य में अद्वितीय है। केवल उस समय जत्र वह 
अपना मुहँ बिचक्राती है, एक दोंप उसमें उतर आता है | वह अत्यन्त ही 
सरल, स्नेहमयी, प्रेमपूरित और संसार के पापकमों से सर्वथा विलग है। 
उसे बराबर चक्कर लगाने में ही, भ्रमण करते रहने में ही, आनन्द मिलता 
है| कवि को ज्ञात हुआ था कि जत्र वह बच्ची थी तभी उसने दूर-दूर 
स्थानों की यात्रा की थी | वह स्पेन और सिसली आदि देशों में घूम आई 
है | उसका कहना है कि वह ञ्रल्जीरिया भी हो arh है। वह अपने 
SGA के साथ बहुत दूर-दूर देशों की यात्रा कर आयी है। ग्रिंगोयर ने 
श्रागे बताया कि जिप्सी लोग सत्र अल्जीरिया के ब्रादशाह की प्रजा हैं। 
इतना अवश्य मालूम है कि यह जिप्सी युत्रती बहुत छोटी उम्र में ही फ्रॉँस 
श्रा गयी थीं | वह अनेक देशों की भाषायें, गीत और बत्य सीख चुकी है। 
उसमें अनोखे हाव-माव मरे हैं | जिस अस्ती में वह जाती है, लोग उसके 
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TA, मनमोहक हाव-भांव और सुन्दर मधुर गीत के कारण उसे प्यार 
करने लगते हैं | उसकी गर्वीली चाल, उसकी भाव-भंगिमा में अत्यन्त 
आकर्षण भरा रहता है । वह कहती है कि इस नगर में केवल दोही 
व्यक्ति ऐसे हैं जो उससे घृणा करते हैं-एक है रोलेणड रावर की तंग 
Had में निवास करने वाली सम्यासिंनी ओर दूसरा आदमी है एक 
पादड़ी, जिसकी कडार दृष्टि ओर अनोखी बातचीत से उसे बड़ा भय 
लगता है । 

प्रिमोबर की अन्तिम बातों से ्राक डेकन TAS को कुछ घबड़ाइट 
हुई | वह कुड TAT हो उडा | TET श्रिगोयर का BIB! FF पवा ait 
चला | क्योंकि इस दो महीने के भीर ग्रेव-स्कायर को वात वह सूज 
चुका था, जहाँ उतने सरथम Sa ZIT को देखा था। इसीलिए Sa 
स्थान में पादड़ो की उपस्थिति ओर जिःसी grit के प्रति उसके gaa 
निकले कर्कश स्त्रर की याद उसे नहीं रही । 

ग्रिगोयर ने soe सम्बन्ध में ओर बतावा कि समाव को वह Bea 
gaat निर्भीक है । बह कि।ी का हाथ देखकर AAT नहों अतज्ञाती है । 
इसलिए, जादूगरती होने का उत्त पर अमित्रोग नहीं लगावा जा सकता 
है | अकवर निजी adi को हाथ देखने ओर भविऽत्र बतताने के लिए 
दोषी ठहराया जाता है | उक्षने यह भी बताया कि sa सुत्रती के साथ 
उसने भाई का सम्बन्ध स्थापित किया है। दार्शनिक कवि ग्रिंगोयर अपने 
अध्यात्मिक विवाह के भार को इसी प्रकार अपने कंशरों पर ढो रहा था | 
उसे इसमें सन्तोप्र था और जो भी हो, Tae कारण SIF भोजन तथा 
निवास का प्रत्रन्ध हो गत्रा था | पत्येक दिन प्रातःकाल वद अपनी पत्नी 
के साथ चमत्कार सदन से बाहर निकज्ञा, TE रत्य करती और वह 
उसमें प्राप्त होने वाले पैतों को एकत्र BAT । पुनः संध्या समय वे अपने 
स्थान को लौट आते | फिर दोनों अज्ञग-अज्ञग कमरों में अपने पवित्र 
अक्षुण विचारों को लिए सो जाया करते ये । उसने कहा कि इस प्रकार 
उसका जीतन बड़ा सुलपूर्यक व्यतीत होता है । दूसरी बात यह भी थी किं 
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उस दार्शनिक को यह ज्ञात नहीं था कि युबती के प्रेम मे वह पागल हो 
रहा था । वह जितना युत्रती को प्यार करता था, उतना ही प्यार उसे 
बकरी से भी था | वह बकरी वास्तव में दिलचस्प, सरल और बुद्धिमान 

. थी--वह एक विद्वान बकरी थी | उस मध्यकालीन युग में ऐसे बुद्धिमान 
जानवरों के कारण उनके मालिकों को बहुधा फाँछी के तख्ते पर भूल 
जाना पड़ता था ) उस वकरी के वे चमत्कारिक तमाशे दरअसल दोष- 
रहित थे, उनमें कोई जावू नहीं था | ग्रिंगोयर ने विस्तारपूर्वक बकरी के 
विषय में सारी बातें बताई | र्कडिकन उन बातों में अ्त्यत्रिक रुचि 
दिखला रहा था | बहुत समय तो केबल विशेष प्रकार से Sas पीटने से 
ही वह बकरी अपने तमाशे दिखलाना शुरू कर देती थी । यह सव उसे 
इजमेराल्डा ही ने सिखलाया था | इस काम में वह विलक्षण बुद्धि रखती 
M | केबल दो महीने में ही उसने बकरी की daw लिखना सिखला 
द्या | 


'फीबस !? aaa आककीडिकन चिल्ला उठा, “Hae क्यों ?? 
मैं नहीं जानता !? ग्रिंगोयर ने उत्तर दिया, 'हो सकता है कि युबती 
के विचार से इस शब्द में चमत्कार है । अकसर जब वह अ्रकेली रहती 
है तो बह इस को जपा करती है ।? 
क्या तुम ठीक कहते हो?, कबि की आँखों में अपनी आँखें गड़ाते 
हुए क्लाडे ने पूछा, “कि यह मात्र एक शब्द है, किसी आदमी का 
नाम नहीं १? 
“किसका नाम ? 
“मुझे क्या मालूम ? 
“मेरा सिद्धान्त है कि जिप्सी लोग सूर्य की पूजा करते हैं, इसीलिए 
वह “फीस? कहा करती है ।? 
“मास्टर पायरी ! मैं नहीं समझता कि तुम्हारे उस सिद्धान्त में कोई 
सार है ।? 
“जो हो, सुझे इसकी चिन्ता नहीं | जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, उसके 
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<फीजस? का नाम जपने से मेरा कोई विरोध नहीं । सुके इतना मालूम 
2 कि डाली मुके मी उतना ही प्यार करती है, जितना उसे ।? 

“बह डाली कौन है १? 

“उसकी बकरी |? 

श्रार्कडिकन क्लाडे कुछ देर के लिए किणी विचार में ga गवा । 
पुनः वह अचानक ग्रिगोयर की ओर मुडा ओर पूछा, “झ्या ठुम शपथ 
खाकर कहते कि तुमने कभी उस युत्रती का स्पर्श नहीं किया है १? 

“किसे ? बकरी को ?? कवि ने सशंक होकर पूछा | 

“नहीं, उस युवती को ?? 

भेरी पत्नी में शपथ खाता हूँ कि मैंने कमी उसका स्पर्श नहीं 
किया है (? 

“क्या ठुम उसके साथ कमी अकेले में नहीं रहते हो ? 

“प्रतिदिन संध्या समय, लगमग एक घंटे के लिए !? 

श्रार्कडिकन की आँखें अचानक तन गई | 

(तुम्हें अपनी माँ की शपथ लेकर कइना हो कि कमी तुमने अंगुली 
से भी उसका सरशी नहीं किया है !? क्लाडे ने कर्कश तथा उग्र होकर 
कहा | 

“दि आप यही चाहते हैं तो में अपने पिता की शपथ लेकर कहता 
हूँ, क्योंकि माता और पिता में कोई श्रन्तर नहीं है, wa श्रद्धेय पादड़ी ! 
मैं भी आपसे एक प्रश्‍न पूछना चाहता हूँ |! 

(तुम पूछ सकते हो !? 

“ञ्रापको इस सत्र में इतनी दिलचस्पी क्यों है १ 

BASHA का चेहरा जो पीला पड़ गया था, अचानक लजावती 
gaat के कपोल की तरह लाल हो उठा | उसको कोई जवात्र न सुके 
पड़ा | वह कुछ घवड़ा-सा गया | उसने कहा, “मास्टर ग्रिगोयर ! जहां 
तक मैं समझता हूँ, ठुम अमी तक अपवित्र नहीं हुए हो। में उम्हारी 
अलाई करना चाहता हूँ। उठ शैतान युत्रती के साथ थोड़ा भी सम्मक FE 
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भयानक शैतान बना देगा | दुम जानते हो मनुष्य का शरीर ही उसके 
पतन का नियन्ता है | यदि पुनः तुम उस युवती के पास गए. तो, तुम्हें 
धिक्कार है । बस, मैं यही चाहता हूँ ।? 

“मेने एक बार कोशिश की थी, उसी सोहांगरात को । परन्तु मुझे. 
सफलता नहीं मिली ।' ग्रिंगोयर ने कहा | 

क्लाडे का चेहरा काला पड़ गया | 

me ! ऐसा करने की तुमने हिम्मत किस प्रकार की १ 

“दूसरी बार”, कवि ने कहा, “जभ वह अपनी कोठरी में सोने जा 
रही थी, मैंने एक fez से उसे देखा | वह अपने वस्त्र बदल रही थी। 
उस समय उसका रूप केसा मनमोहक था; वह कितनी सुन्दरी लग रहीः 
थी | ऐसी सुन्दरी मैंने कभी नहीं देखी ।? 

शैतान !? आर्कडिकन ने बूर आँखों से उसकी तरफ देखा । उसने 
ग्रिगोयर को जोर से एक धका दिया और शीघ्रता से sa विशाल गिं 
की छाया में विलीन हो गया । 
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S ® 
चच का घटा 

उस दिन प्रातःकाल से ही कटघरे के मंच पर, नाद्रीडेम गिर्जाबर के' 
चारों तरफ के रहने वालों ने देखा कि Ast की मार से वेसुध काखीमोडो 
का घंटा बजाने का उत्साह ठंडा हो पड़ा था । उसके पहले वह सवदा 
चर्च के घंटों को सभी अवसरों पर बजाया करता था । घंटों से निकलने 
वाली ध्यनि चारों ओर के वातावरण में मधुर संगीत ee उठती थी। 
किसी के बिवाहोत्सव के अवसर पर, छोटे और बड़े घन्टों की मिली जुली' 
स्वर लहरी मधुर कर्णप्रिय गुज्ञार को लेकर वातावरण को AAA ही 
मोहकता से भर देती थीं | वह पुराना fiat अपने घन्टों के उस मधुर 
स्वर-ञ्रालाप में हर्षोल्लास के साथ गा उठता था । ऐसा लगता था मार्नोः 
उस गिर्जेध्रर में सजीब ग्रात्माएँ निवास करती हैं, जो गा रही हैं। किन्तु 
अब ऐसा जान पड़ता था कि उस चर्च की आत्मा मर गवी है | अब वह 
fiat शान्त, निस्तब्ध एवं नि्जीअ-सा खड़ा था । छुट्टियों एवं शव 
संस्कारों के समय भी उन भन्टों से ध्वनि निकलती थी, पर उनमें कोई 
माधुर्य नहीं था, उनके स्वरों में संगीत का वह श्रालाप नहीं था । तव 
बह frat ऐसा जान पड़ता था जैसे प्राणहीन कोई कंकाल पड़ा हो । उन 
घन्टों के स्वर (गर्जे की चाहारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाते थे । 

कासीमोडो अब भी वहाँ रहता था | उसे क्या व्यथा थी ! क्या उस 
sant के मंच पर लगे कोड़े और लोगों की मीड द्वारा देखे जाने at 
लज्जा ही इसका कारण था ? क्या कोड़ों की मार ने उसके अन्तर के 
समसत प्रेमजन्य भावों को ्रान्तरिक पीड़ा के आवरण में इतना समेट 
लिया कि घन्टा बजाने का उत्साह भी उसमें नहीं £ अथवा oe इस 
प्यारी का कोई प्रतिदवन्द्दी उसके हृदय में आ वसा है जिसके सौन्दर्य 
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“सुषमा के सामने वह उस बडी घन्टी शौर उसकी चौदह बहनों के प्यार 
-को भूल गया है ? 
सन्‌ १४८२ की पचीस मार्च को मंगलवार के दिन “कुमारी मेरी 
दिवस? का Ses पडा था। उस दिन का वायुमण्डल बडा ही मोहक था | 
वातावरण में ऐसी स्वच्छता और माधुर्य भरा था कि घटियों के प्रति 
कासीमोडो का प्यार अचानक पुनः लौट पडा । वह fist के उत्तरी 
मीनार पर चढ़ गया | चर्च के सारे द्वार खुले पड़े थे | 
ऊपर चढ़ने के बाद कासीमोडो उदासीन आँखों से उन घंटों की ओर 
देखने लगा । ऐसा जान पड़ता था कि उन घंटों और उसके बीच कोई 
अपरिचित बाधक रूप से आ खड़ा हुआ हो | पर जब उसने उन घंटों 
को बजाना प्रारंभ किया तो उमंग से उसका हृदय नाचने लगा | उसने 
देखा कि घंटों में कंपन भर उठी, पंछियों के फुदकने की तरह वे हिलने 
'लगे, तब वह सारी बातों को जैसे भूल गया | वह अत्यन्त प्रसन्न हो उठा | 
उसके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएँ उतर आयीं | बेचारा बहरा कासीमोडो 
आनन्द के MAT में इधर-उधर फुदकने लगा । एक के बाद दूसरी 
रस्सी को खींच कर वह घंटों को बजाता जाता और आनन्द विभोर हो 
तालियाँ पीटता जाता । उसके हृदय में विजय का उमंग उथल पुथल 
मचाने लगा था | 
घंटों का नाम ले लेकर बह चिल्ला रहा था | 
“जो, बजो ! गेत्रिल ! अपने स्त्ररों को वातावरण में गुंजरित कर दो ! 
आज छुट्टी का दिन हैं | उत्साह से asl बजो, ast! थित्राल्ट ! 
BPE संगीत में शिथिलता क्यों है ! अपनी स्वर लहरी को waa कर 
-दो । “ओह ! खूब बजो ! qian! अपने बज्र टंकार से मेरे ही समान 
सत्रों को बहरा कर दो !...बजो गिलम ! तुम्हारे स्वर में ओज नहीं ! और 
तेजी से, और तेजी से वजो ! आज “कुमारी मेरी का दिन है ! समान 
“में सूर्य चमक रहा है ! आज तुम्हारे मधुर संगीत की आवश्यकता है ! 
ame ! प्यारी गिलम ! ga श्रान्त हो उठी !? 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


Sa का घन्टा gay. 


इसी प्रकार वह अपने त्रंटों को गाने के लिए प्रेरित कर रहा था। 


` डसकी रस्सियों को पूरी ताकत से खींचता, चीखता और ०चिल्लाता रहा | 


अचानक उसकी आँख BAA की ओर मुड़ गई । उसने देखा विचित्र 
प्रकार के वस्त्र धारण किए एक युती फर्श पर एक गलीचा ST रही थी । 
उस गलीचे पर एक छोटी बकरी खड़ी थी | उसके चारों तरफ दर्शकों वी 
भीड़ इक्ट्री हो रही थी | इस दृश्य ने उसकी विचारूतदधा को दूसरी ओर 
मोड़ दिया और वह संगीत के प्रति अपने जाग्रत प्रेम को एकदम भूल 
गया | वह रुक गया । उसकी पीठ घंटों की ओर हो गयी ओर वह एक- 
रक स्ववायर की ओर देखने लगा | वह नृत्य करने वाली युवती को स्वप्न 
निमिलित नेत्र से देख रहा था, वैसा ही जेसा एक वार अन्य अवसर पर 
उसे देखते हुए श्रार्कडिकन ने पाया थां । और वह आश्चर्य-चकित हो 
उठा था । उसी समय घंटों का बजना एक साथ ही बंद हो गया था। 
घंटों के स्वर नाद में संगीत का साधुर्य पाने वाले जो बड़े ध्यान से चाव के 


. साथ सुन रहे थे, एकाएक उदास हो उठे | निराश मुद्रा में वे इस प्रकार 
. लौट पड़े जिस प्रकार वह कुत्ता, जिसे हड्डी का Gast दिखला कर पत्थर 
पकड़ा दिया जाय, भाग खड़ा होता है। 


———— 
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वलाडे फ्रोलो की कोठी 


उसी मार्च के महीने में एक दिन प्रातः काल युबक विद्यार्थी जेहान 
फ्रोलो जत्र अपने वस्त्र पहनने लगा, तो उसे+ अपनी जेब से सिक्कों की 
भनक नहीं सुनाई पड़ी ! उसने जेब से ase को निकाला और बोला, 
श्वेचारा ! एक फूटी कौड़ी भी इस में नहीं है । जए. के पेसे, सौन्दर्य की. 
प्यारियों एवं मदिरा के प्यालों ने ae रिक्ति, कर दिया है !? 


उदासीन माव से उसने कपड़े पहने | जब वह अपने जूते का फीता 
बाँध रहा था तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार उठा | उसने अपनी टोपी 
को एक तरफ फेंक दिया और बोला, “जो हो, में अपने भाई के पास 
जरूर जाऊँगा | इसमें सम्देह नहीं कि मुझे वहाँ उपदेश सुनना पड़ेगा, 
परतु यह भी संभव है कि वहाँ कुछ रुपए भी मिल जय ।? उसने शीघ्रता में 
कोट पहना, टोपी उठा कर अपने सिर पर रखा ओर कमरे से बाहर 
निकल पड़ा | नगर की गलियों से होता हुआ वह आगे बढ़ा जा रहा 
था । आव पास के होटलों से आने वाले सुगंधों से वह वेचैन-सा हो 
उठता | assy नेत्रों से उनकी ओर देखता और उदास अपनी दृष्टि मोड़ 
लेता ! वह लाचार था क्योंकि होटलों में जाकर जलपान करने के लिए. . 
उसके पास पैसे नहीं थे | उसने एक गहरी साँस ली और आगे बढ़ गया । 
वह शीत्रता से आगे बढ़ता गवा | उसे प्रिनेट की झूति पर पत्थर फेंकने 
का भी समय नहीं था, जैसा कि उन दिनों का स्वराज थी। प्रिनेट ने ही 
qed gat के राज्यकाल में पेरिस को अग्रेजों के अधीन कर दिया था ' 
आर उसके इस देशद्रोह के लिए कींचड़ों से भरी seri मूर्ति पर पत्थर 
मारना लोग अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। 
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क्लाडे फ्रोलो की कोठरी १५७ 


अनेक सड़कों और गलियों से होता हुआ जेहान नाट्रीडेम गिर्जे 

के द्वार पर पहुँचा । पुनः एकबार अनिश्चिन्तता के भाव उसके मन में 

'जाग पड़े । कुछ देर तक वह वहीं टहलता रहा। डीच-बीच निराश 
मरी आवाज में वह बड़बड़ा GST ‘sae का भाषण तो सुनना ही 
पड़ेगा, पर रुपया प्राप्त करने में सन्देह है ।? 

उसी समय चर्च से एक व्यक्ति वाहर निकला । जेह्दान ने उसे रोक 
कर पूछा, आर्कडिकन कहाँ है ?? 

“मेरा विश्वास है कि इस समय वे मीनार वाली अपनी कोठरी में 
होंगे | परन्तु तुम्हें मेरी सलाह है कि बदि ge पोपया राजा के पास से 
नहीं आए हो तो इस समय उनसे मिलना उचित न होगा ।' 

“ग्राह ! जेहान ने सोचा, '्रार्कडिकन के उस जादू बाले कमरे को 
देखने का इससे बढ़िया अवसर फिर नहीं मिलेगा |? 

इस विचार के आते ही जेहान के हृदय में साहस का संचार हुआ । 
उसने गिर्जे के भीतर प्रवेश किया ओर मीनार की सीढ़ियों से वह ऊपर 
चढ़ने लगा । वह छोटे लबु द्वार से होकर वेरेदार सीढ़ियों से टावर की 
ऊँचाई पर जाने लगा--“कुमारी मेरी की कसम, मैं आज अवश्य देखूं गा । 
निश्चय ही उस कोठरी में कोई रहस्य छिपा है । लोगों का कहना 
है कि उस कोटरी में वह नारकीय ग्नि का प्रकाश करता है और उसकी 
लपटों पर दार्शनिकों के पत्थर को तपाया करता है । पर मुझे उस पारस 
पाथर में कोई ग्रार्कपण नहीं । साधारण, दीवारों में जड़े हुए, पत्थरों, 
से अधिक महत्व का वह इस समय मेरे लिए नहीं | इस समय तो मुझे 
खाने की चिन्ता है । उस पारस पत्थर के बदले वहाँ अंडों की प्राप्ति का 
मैं अधिक स्वागत व.रूँगा ।? फिर वह सीढ़ियों को पार करता हुआ टावर 
at चोटी पर पहुँच कर वह रुका । वह एक कोठरी के द्वार के सम्मुख 
खड़ा हो गया। उसमें लोहे के मजबूत किवाड़ लगे ये और एक 
agar ताला लटक रहा था--'यही वह कोठरी होगी !! उसने अपने 


BAT कहा | 
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१५८ पेरिस का ' कुबड़ा 


दरवाजा बन्द नहीं था । fears को धीरे से खोलकर जेहान भीतर.. 


wt लगा | 
ge कोठरी अंधकारपूर्ण थी | प्रकाश की लपट इतनी मद्धम थी कि 
यह Wears लगाना Bena था कि वहाँ प्रकाश आ रहा है । बीच में एक 
बढ़े टेबुल के पास कुछ कुर्सियाँ रखी हुई थीं। इधर-उधर कई यंत्र पड़े थे । 
दिशा-सूचक यंत्र आदि अनेक यांत्रिक वस्तुओं के भार से मंच लदा 
था | जमीन पर एक ओर AA GAT हुआ AT | समी वस्तुएँ अस्त-व्यस्त 
स्थिति में पड़ी थीं। वहीं कुसी पर एक व्यक्ति झुका हुआ त्रैठा था | 
जेहान की ओर उस व्यक्ति की पीठ थी | उस आदमी का सिफ ऊपरी 
भाग दिखाई पड़ता था । वह कुर्सी पर HAT FAT मंच पर अपनी मुट्ठी 
को अड़ाये अपने सामने की दीवार पर एक गोल रेखा के मध्य लिखे 
हुए कुछ अज्ञात अक्षरों की ओर ध्यानमग्न ही देख रहा था। उसकी. 
आँखों में मय और आतुरता भरे थे | 
जेहान Mala उस व्यक्ति को पहचान लिया | वह उसका भाई 
था | परन्ठु कलाडे को जेहान के आने का पता नहीं चला । वह जिज्ञासु. 
दो उठा | Sa कोटरी को देखने का यह अच्छा अवसर था । ध्यान a 
बह उस कमरे को देखने लगा | उसने देखा कि कुर्सी के बायेँ तरफ एक- 
चूल्हा बना AT । उसके ऊपर के हिस्से में एक खिड़की बनी थी जिससे 
होकर प्रकाश आता था । वह खिड़की बहुत सुन्दर मालूम पड़ती थी।. 
चूल्हे पर कुछ पात्र भी रखे हुए थे | जेहान वहाँ पहुँचा । पर वह निराश. 
हो उठा क्योंकि उस स्थान पर कोई भी खाने की वस्तु नहीं थी । उस 
ग्रगीठी में आग भी नहीं थी ओर देखने से मालूम होता था कि कई 
दिनों से उसमें आग नहीं जलाई गई है । शीशे का एक टोप वहीं नीचे: 
पड़ा था । संभत्रतः उसे आरकंडिकन किप्ती विस्फोटक पदार्थ की जाँच. 
करते समय पहनता था । वहीं पर और भी कई चीजें पड़ी थीं जिन पर धूल: 
की परत जम गयी थी । वह कोटरी भी गन्दगी का भण्डार ही थी | उसकी 
ga पर तांबे कें त्रने मोटे wat में कुछ “उपदेश? के शब्द लिखे हुए थे । 
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वहाँ की सारी चस्दु्रों को देखने से साफ पता चलता था कि उस 
कोठरी के स्वामी ears का ध्यान उस ओर नहीं था | वह किसी ऐसी 
चिन्ता में व्यस्त था कि उसका ध्यान किसी ओर तरफ जाता था | उसके. 
सामने एक हस्तलिखित पुस्तक खुली पड़ी थी | वह किसी गहरे विचार 
में डूबा हुआ दिखाई पड़ता था | उस विचार के कारण वह उदास a 
उठता था । 

फिर उसने मन ही मन कहा--“ठीक है । जहाँ Baier आदर 
होता है, वहीं देवता का निवास होता है; जहाँ feai का अनादर होता 
है वहाँ परमेश्वर की श्रनुकप्पा नहीं होती ! जी पवित्रता की प्रतिमूर्ति है । 
उसके मुख पर पवित्रता के भाव विराजते रहते हैं | aad हुए निर्मल जल- 
स्रोत के समान वह है, सर्य की रश्मि के समान पवित्र | St का नाम मधुर 
कणं कोमल होना alana में दी्ष-स्वर होना चाहिए | उसका 
नाम देवियों के नाम के समान होना alee el, सन्त ने ठीक 
ही कहा है, Afar, इजमेराल्डा धिक्कार है ! बारम्बार ! वही विचार ।? 

उसने क्रोध के आवेश में सामने खुली हुई पुसतक को बन्द कर 
दिवा | उसने अपने हाथों को सिर पर ले जाकर ऐसी दुद्रा बनावा मानां 
वह उस विचार को अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल फेंकना चाहता हो, 
जिसके कारण उसमें व्याकुलता की लहर दौड़ रही थी | इसके बाद उसने 
अपने हाथ में एक eater लिया और मेज पर पड़ी हुई एक कील भी. 
उठाली | उसने कहा, fey दिनों से लगातार मेरे सारे प्रयोग विफल हो 
गए हैं (? उसके मुख पर कठोर मुस्कान की रेखाएँ अंकित हो गयीं थी । 
मेरे मन की स्थिति पूर्ण जड़बत्‌ हो गयी है, विचारों में प्रतिशीलता नहीं. 
है | श्रमी तक मैं कासीडोरस के रहस्य का भी पता नहीं लगा पाया। 

मेरे पास कील और हथीड़ा है, पर मेरे हों में शक्ति नहीं... मेरे 
हाथों की वही स्थिति है, जिस पर लोहार के हाथों की होती है, जिसके: 
पास सोनार की छोटी हथौड़ी हो | मुझे इजेकिल के उसी मंत्र को जानना 
है, जिससे वह कील ठोकता था ।...सुके प्रयत्न करते रहना है। अगर - 
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मैं सफल हो गया तो इस कील के सिरे से प्रकाश प्रस्फुटित होगा... 
“और इस कील से उस व्यक्ति की, जिसका नाम ‘law’ होगा, मृत्यु का 
:मार्ग प्रशस्त होगा ।...थिक्कार है ! पुनः वे ही विचार ! सदा यही उलझन !? 
अकेडिकन क्रोध से पागल हो उठा | अपने हाथ के SAF को दूर 
“फेंक कुर्सी पर बैठे ही इस प्रकार कुक गया कि जेहान उसे देख न सका | 
फिर एक पुस्तक को उठा लिया | एकाएक उठ पड़ा और एक कील से 
दीवार पर ग्रीक अक्षरों में कुछ लिख दिया |? 
“मेरा भाई पागल हो गया है !? जेहान बोल पडा | 
्रार्कडिकन क्लाडे फ्रोलो के चेहरे पर परिलज्षित कठोरता और गंभी- 
-सता ने Sarat को श्रम में डाल दिया । उन्मुक्त हृदय और प्रसन्नचित्त उस 
विद्यार्थी ने ज्वालामुखी पर्वत के बफीले शिलाखण्ड़ी की तलहट्टी में बहने 
वाले aa एवं तीचण द्रव्यों की कल्पना भी नहीं की थी । यह नहीं? कहा 
-जा सकता है कि अब भी जेहान अपने भाई के अन्तरतम में विद्यमान उद्वि- 
war की चिनगारियों को देख सका या नहीं | परन्तु इतन! तो वह अवश्य 
ही समक गया कि उसने अपने भाई और उसकी अन्तरात्मा को रहस्यमय 
क्षणों में देखा है | इसलिए उसने उचित समय कि eas को उसकी इस 
"जानकारी का पता नहीं लगना चाहिए | 
यह देखकर कि ams फ्रोलो पुनः निस्तब्ध एवं शान्त बैठा है, जेहान 
: मै धीरे से अपने को द्वार की आड़ में कर लिया और खटंखट की आवाज 
“की । उसने यह बताने की Wet की जैसे अमी-अभी वह आया है और 
अपने भाई को आगमन की सूचना दे रहा है। 
“अन्दर आओ !? आकंडिकन ने कहा, “मैं आप की प्रतीक्षा ही कर 
-रहा था । इसीलिए मैंने दरवाजे में छिटकनी नहीं लगाई थी | चल्ले आओरो, 
मास्टर जेकू !? 
विद्यार्थी जेहान ने साहस पूर्वक भीतर प्रवेश किया । ्रार्कडिकन ने 
देखा वह जेहान था । इस समय उसके आने से उसे बड़ा रंज EAT । 
वह अचानक चौंक पड़ा, “यह कया ! जेहान, ठुम हो १? 
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हाँ ! जेकब नहीं, Serr? एक म॒स्कुराहट 
नहा | 


'यहाँ किस लिए आए ?? गम्भीर मुद्रा में आर्कडिकन ने पूछा | 


१६१ 


के साथ जेहान ने 


“एक उपदेश पूर्ण व्याख्यान सुनने के लिए आया हूँ | मुके इसकी 
बहुत आवश्यकता है, और कुछ सिक्के भी मुझे चाहिए | वह उससे अधिक 
-भी आवश्यक है ।? अंतिम बातें उसने धीमे स्तर में कहा | 

में तुमसे प्रसन्न हूँ !? आर्कब्किन ने कहा । 

‘me, सुके दुख है !! जेहान ने एक आह खींच लिया । 

पुनः Sart की ओर देखकर आकीडिकन ने कहा, “यहाँ तुम्हारे 
आने से यद्यपि में प्रसन्न हूँ ।? 


= 


जेहान को कुछ साहस मिला | बह कठोर शब्दात्रातों को सहन 
करने के लिए तैयार हो गया | 

'जेहान !? कड़े स्वर Haare ने कहा, 'में तुम्हारी शिकायत सुनते- 
छुनते तंग श्या गवा हूँ | तुसने उस विस्काउन्ट को क्‍यों पीटा १? 

“मइया !? जेहान ने सरलता के साथ कहा, “उसका कोई विशेष 
कारण नहीं था । वह बहुत दुष्ट था | तेजी के लाथ अपना घोड़ा दौड़ा 
कर विद्यार्थियों के ऊपर धूल ओर कीचड़ उछालने में उसे खुशी होती 
थी |? 

उसके वाद पादड़ी ने जेहान की शिकायतों को फिर दुहराया । उसके 
स्वर में Zang मर्त्सना थीं | जेहान ने इस अवसर को अनुकूल समका | 

` -उसने कहा, “मेरे प्रिय ugar ! क्या आप सचमुच मुझसे इतने TET 
और fae गए हैं, कि कुछ रुपयों के लिए ah आया देख कंर र्ट हो 
"गए १ 
wg Fara की इन चतुराई पूर्ण बातों का पादड़ी पर कोई असर 
-नहीं पड़ा | वह स्थिर था, उसके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं ये । 
ge क्या चाहते हो १? रुखे स्वर में आर्कडिकन ने कहा | 
११ 
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जेहान ने साहस पूर्वक कहा, 'वास्तव में मुके कुछ रुपयों की सख्त 
जरूरत है |? 
पादड़ी विचलित न हुआ | उसके चेहरे पर गंभीरता का वही भावः 
था जिस प्रकार अपने पुत्र को उपदेश देते समय पिता के चेहरे पर होता 
है । उसने कहा, जिहान । तुम जानते हो कि टायर चेपू की जमींदारी से 
हमारी सालाना आमदनी केवल उनतालिस लीवर की है। यह रकम 
यद्यपि पहले से अधिक है, पर इससे काम नहीं चलता है |? 
“मुके रुपये चाहिए, सुके बहुत आवश्यकता है। 'जेहान ने उसी 
साहसपूर्ण शब्दों में हुहराया | 
'ठुम यह भी जानते हो, 'पादड़ी ने करुणा के शब्दों में कहा, 
“भी हमे पोप को छः पौण्ड चुकाना है । wh 'तक हम वह नहीं दे 
पाये हैं !? 
“मुझे मालूम है'। परन्ठु इस समय तो मुझे रुपये वी सख्त जरूरत. 
है? जेहान ने कहा । 
“रुपये तुम्हें किस लिए चाहिए १? पादड़ी ने पूछा | 
इस प्रश्‍न से जेहान आशान्बित हो उठा | उसने नम्र शब्दों में कहा, 
“प्रिय मइया ! मैं यहाँ किसी बुरे उद्देश्य को लेकर नहीं आया हूँ । उस 
रुपये का मैं शराब पीने में दुरुपयोग नहीं करने जा रहा है, और न मैं 
अपनी जेब में रुपयों दी खनखनाहट बिखेरा हुआ सड़कों पर घूमने कीः 
ही कामना रखता हूँ। मैं वास्तव में दान देने के लिए रुपये माँग रहा हूँ ॥ 
'ठुम्हारा क्या मतलब है ? पादड़ी ने आश्चर्य के साथ पूछा । 
भिरे दो मित्र एक गरीब विधवा के बच्चे के लिए कुछ वस्त्र खरीदना 
चाहते हैं | मझे भी उसमें अपने हिस्से का दान देना है |? 
भें नहीं समझता कि तुम्हारी यह कहानी विश्वास करने योग्य है 
ओर पुनः बच्चे की एक कुत्ती में इतना अधिक दाम लगता है, यह 
हमको किसने बतलाया । ठम कूठ बोलते ay . : 
एक बार जेहान ने पुनः कोशिश की | साहस के साथ उसने कहा, 
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“ठीक है ! मैं आपसे यह भी बतला देना चाहता हूँ कि आज रात Seq 
को देखने जाऊँगा | उसी के लिए मुझे रुपये चाहिए !? 

“शैतान !? पादड़ी क्रोध में चिल्ला पड़ा, “चला जा यहाँ से | मैं इस 
समय किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।? 

जेहान ने अंतिम प्रयत्न किया, “भाई क्लाडे ! मुझे कुछ खाने भरके 
लिए भी तो पैसे दीजिये ।? 

मेरे नवशुवक | तुम इस वाक्य पर मनन करो कि जो परिश्रम नहीं 
करता है उसे खाने का अधिकार नहीं है |? 

जेहान कुछ समय मौन रहा । क्रोध से उसवी आँखें लाल हो रही 
थीं । वह छुत की ओर देखने लगा | फिर अचानक क्लाडे की ओर घूम 
कर कोमल स्वर में त्रोला--“भइया ! तो क्या ga मुझे एक रोटी खरीदने 


के लिए भी पैसे देने से इन्कार करते हो ।? 


“जो परिश्रम नहीं करता"""।? 

पादड़ी अपना वाक्त पूरा भी नहीं कर पाया था कि जेहान अपने 
दोनों ह।थ को मुँह पर रख फूट-फूट कर रोने लगा । फिर वह एक विचित्र 
शब्द का उच्चारण करने लगा | 

“इसका क्वा अर्थ है ?? पादड़ी ने आश्चर्य से देखते हुए पूछा । 

क्यों ? यह ओक शाब्द है | अपने शोक को ठीक-ठीक व्यक्त करने 
का हेतु है । वह अपने. हाथों से आँखें रगड़ रहा था, जिसके कारण 
उसके रोने की अभिव्यक्ति हो सके | फिर एकाएक वह एक जोर के कह- 
कहे के साथ हँस पड़ा । 

जेहान की हँसी ऐसी बेसुरी और जोरों की थी कि ae फ्रोलो मी 
अपने को हँसने से रोक न सका | पुनश्च यह दोष क्लाडे का ही था कि 
उसने अपने भाई को पूर्णरूप से बरबाद कर चुका था । 

क्लाडे की मुस्कराहट से जेहान को पुनः साहस मिला | उसने कहा, 
धेरे प्यारे मइया | जरा मेरे फटे जू तों की ओर तो देखो ! इसका तल्ला 
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fig कर उड़ा जा रहा है | इससे अधिक खेद की बात और क्या हो 
सकती है ।? 

आकंडिकन पुनः गम्मीर हो गया था । उसने कहा, “ठीक है, मैं 
तुम्हें नये जूते भेज दूँगा, परन्तु रुपये नहीं दे सकता |? 

“कुछ पैसे भी नहीं भैया ! केवल मुझे थोड़े से रुपये चाहिए । अब 
मैं अपना पाठ ठीक से याद करूँगा ! परमात्मा में मैं पूरा विश्वास 
करूँ गा | केवल मुझे थोड़े से पैसे दे दो | देखो, मैं किस तरह भूख से 
तड़प रहा हूँ । क्या भूख से मुझे मरते देख कर तुम्हें दया नहीं आती १? 

बलाडे ने अपना सिर हिलाते हुए पुनः वही कहा--“जो परिश्रम 
नहीं करता'"'।? 

जेहान बीच ही में बोल उठा, “डफ ! तब टीक है, अब मैं पूरी शैता- 
नियत पर उतर ्राऊँगा । में जुआ GEM, लड़ाई झगड़ा करूंगा और 
अपना सारा समय अजारू छोकड़ियों के बीच ही ब्रिताऊँगा ।? यह कहने 
के साथ ही उसने अपनी टोपी सिर से उतार कर फेंक दी । 

उदास आँखों से क्लाडे ने उसकी तरफ देखा । उसका चेहरा 
काला पड़ गया था। वह बोला, ‘Sera! aad तनिक भी आत्मा 
नहीं है !? 

“तत्र इसका अर्थ है कि एपिकुरूस के कथनानुसार मेरे पास सिर्फ 
वही वस्तु नहीं है, (जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता और वह 
ऐसे अज्ञात पदार्थों से बनी है, जिसका कोई नहीं होता !? Sara 
ने कहा | 

Fea! तुमको अपने को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए ! 
ga एक ऐसे स्थान पर हो, जहाँ बहुत फिसलन हैँ । तुभ जानते हो कि 
क्या करने जा रहे हो !? 

“हाँ, सराय में ।? 

“दूसरे wal में वह कटघरे तक पहुँचने का रास्ता है !? 

“तत्र तो. वह सुन्दर मार्ग दर्शक है !? 
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“कठघरे का मार्ग, फाँसी की टिकटी तक ले जाता है |? 

“फाँसी का तस्ता तराजू की डंडी है | उसके एक पलड़े में सारा संसार 
और दूसरे में एक आदमी ! weg! आदमी होना कहीं बेहतर है | 

“फाँसी की टिकटी नख द्वारा तक ले जाती है |? 

“बही तो प्रकाशमयी अग्नि की प्राप्ति होती है !? 

जेहान | तुम्हारा श्रन्त बड़ा भवानक होगा |? 

मुझे प्रसन्नता हे, कि प्रारम्भ सुखद रहेगा |? 

तभी सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट सुनाई पड़ी | 

“शान्त हो जाओ ! मास्टर जेक आ रहा हैं! यहाँ पर जो कुछ भी 
सुनो वह किसी से भी न कहना । हाँ, उस चूल्हे में छिप रहो और 
देखो, जोर से साँस तक भी न लेना ।? 

जेहान चूल्हे में घुस गया | तभी उसके मस्तिष्क में युक्ति 
एक विचार उठा। उसने कहा, 'भइवा ! चुप रहने के लिए म' 
रुपये चाहिए !? ; 

चुप में तुम्हें रुपये दूँगा ।? 

तो ग्रभी दे दो !? 

थे लो !? क्रोध से रुपये की एक छोटी-सी थैली उसकी तरफ GR 
हुए पादड़ी गरज उठा | 
ह थैली उठा कर जेद्दान चूल्हे के भीतर चला गवा। तभी द्वार खुला 
ओर एक व्यक्ति भीतर आया | 
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जिस व्यक्ति ने कोठरी में प्रवेश किया, वह काली पोषाक पहने था | 
उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी | चूल्हे में छिपे हुए जेहान ने उस व्यक्ति 
के उदासीन चेहरे के भाव को समझ गया । उसके कपड़े और चेहरे 
को देखने से ही उसके उदास मनोमावों का पता चल जाता था | वह 
आदमी इद्वावस्था को प्रास हो गया था | उसके सिर के बाल सफेद हो 
श्राए थे | चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गयी थीं: | | 

जेहान ने जब देखा कि आने बाला व्यक्ति नगर का साधारण कोई 
डाक्टर या मजिट्रेट है तो उसे बड़ा दुख हुआ । ऐसे नीरस आदमियों 
के बीच उस कटप्रद स्थान में बैठा रहना उसे अच्छा नहीं लगता था | 

पादड़ी ने उस व्यक्ति को बैठने का इशारा किया और जैसे वह्‌ 
स्वम से जाग पड़ा हो, बोला, “नमस्कार ! मास्टर जेकू ।? 

“धन्यवाद ! श्रीमान्‌ !? आगान्ठुक ने उत्तर दिया | 

दोनों के स्वागत के आदान प्रदान से स्पष्ट हो गया कि उनमें 
एक गुरु था और दूसरा शिष्य ! थोड़ी देर तक पादड़ी मौन रहा | फिर 
उसने पूछा, “क्या आपको सफलता मिली १? 

“नहीं स्वामी ! "एक उदासीन हँसी अपने सुख पर लाते हुए 
्ागन्ठुक ने कहा, में आग फूँकता जा रहा हूँ पर स्वर्ग का एक कण 
भी हाथ नहीं आता है। विपरीत इसके केवल ya की ढेर इकट्टी होती 
जा रही है |? 

पादड़ी ने अपने चेहरे पर असन्तोष का भाव लाते हुए कहा, 
मेरा तात्पर्य उससे नहीं ! मैं उस जादूगर की जाँच के सम्बन्ध में पूछ 

रहा था शायद उसका नाम मार्क सिनेन है | क्या वह अपनी जादूगरी 
१६६ 
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का अपराध स्वीकार करता है? उसे संकट देकर क्या sek तुम कुछ 
निकाल सके हो ? 

“नहीं, अभी तक हम असफल रहे हैं | अपने मुख -पर उदासीन 
मुस्कराहट लाते हुए मास्टर जेकू ने कहा, “वह पत्थर की तरह कठोर और 
ag की तरह निश्चल है । उसके भीतर से सच्चाई की खोज निकालने के 
के लिए हमने कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ा । हमने उसे तरह-तरह की 
तकलीफें दीं, यहाँ तक कि उसके अंग-प्रत्यंग के जोड़ निकल आये, पर . 
उसने कुछ भी नहीं बताया इतने पर मी हम प्रयत्न कर रहे हैं। वह 
निश्चय ही भयानक व्यक्ति है। में नहीं जानता कि किस प्रकार उसके 
साथ पेश आया जाय !? * 

क्या उसके घर पर कोई नई चीजें मिलीं १? क्लाडे ने पूछा । 

‘ai, मिली है !! अपनी जेत्र से एक कागज निकालते हुए. मास्टर 
जेक ने कहा, “यही कागज मिली है । इसमें कुछ लिखा है, जो हमारी 
समभ में नहीं आता है ।? उसने उस कागज को खोल दिया । 

पाद्ड़ी ने उस कागज को लेकर पढ़ना शुरू किया, इसे मुके दे दो, 
मास्टर जेकू ! इसमें जादू के मंत्र भरे पड़े हैं । देखो, यह पागल कुत्तों के 
काटे हुए घाव को छोड़ने का मंत्र है | सचमुच, यह तो नरक का परवाना 
है । ss कि 

“हम उस आदमी को फिर यंत्रणा-णह में भेजेंगे | उसी के घर में 
यह मिला था, “अपने कोट के भीतर से मास्टर जेकू ने एक कुल्हिया 
क्लाडे की ओर बढ़ाया | वह कुल्हिया ठीक वैसी-ही थी, जैसी पादड़ी की 
अंगीठी पर पड़ी थी । 

che !? आर्कडिकन आश्चर्य से बोल पड़ा, “यह तो जादू का कार्य 
करने वाली कुल्हिया है |? 

“मुझे pan पड़ता 2 कि इस कुल्हिया ने भी मुझे सफलता की ओर 
नहीं जाने दिया । मैं असफल ही रहा !? संकोच के स्वर में मास्टर जेकू 
ने पराजित की भाँति कहा । 
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. पादड़ी क्लाडे ध्यानपूर्वक उस कुल्हिये को देखने लगा | इसी ब्रीच 
ANG मास्टर जेकू ने कहा, “मै भूल कर रहा था | क्षमा करना स्वामी ! 
उस छोटी जादूगरनी को बंदी बनाने दी आप कब आज्ञा देंगे १? 

“कौन ! कौन-सी जादूगरनी १? 

“वही, जिप्सी नर्तकी ! आप तो उसे अच्छी तरह जानते हैं ! वह राजाज्ञा 
के बिरुद्ध प्रतिदिन इस ear में नाचती है | उसके पास एक बकरी भीः 
है | वह तो सत्य ही शैतान का अवतार है | उसकी alt भी शैतान की 
तरह हैं | वह लिखना-पढ़ना भी जानती है और Reta बनाना भी जानती 
है ।...सारे कागजात टीक हैं ! मैं बकीन दिलाता हूँ कि इस मामले में 
ज्यादा परेशानी नही होगी ! मेरे सिर की कसम ! Tq करने वाली वह 
जिप्सी युबती अत्यन्त ही सुन्दरी है | उसकी आँखों में जो मद्‌ भरा है, 
वैसा तो मैंने स्वप्न में भी कभी नहीं देखी ! मालूम पढ़ता हैं मानों वे आँखें 
नहीं दो ्न्धकार-भरी रात के दो दीपक हैं |? 

ARR जेकू की बातों ने आर्कडिकन क्लाडे के चेहरे के भाव को 
अचानक बदल दिया । वह एकदम पीला पड़ गया | 
“इसके विषय में मैं तुम्हें फिर बताऊँगा ! अभी उसी जादूगर के 
मामले की छान बीन करो |? पादड़ी ने कहा | 
हाँ, मैंने सब कुछ टीक कर लिया है | वह तो इस समय यंत्रणा- 
गृह में बंदी है और उस छोटी जिप्सी युवती के बिषय में में आपकी 
आशा की प्रतीक्षा करूँगा | किन्तु मे आशा है कि आज आप गिर्जाधर 
के द्वार पर बागवान का जो चित्र है उसका रहस्य मुझे बतायेंगे 
पादड़ी किसो दूसरे ही विचार में gar था । मास्टर जेकू ने देखा, 
आकंडिकन ध्यानमग्न हो एक मकड़ी के जाले को देख रहा है। उसीः 
समय एक छोटी-सी मक्खी आकर उस जाल में फँस गयी। मकड़ी ने 
भपट कर मक्खी को पकड़ लिया | मास्टर जेकू ने उस मक्खी की रक्षा 
करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। पादड़ी ने एक भरके के साथ 
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उसका हाथ पकड़ लिया | बोला, “मास्टर जेकू ! भाग्य के विधान को 
नियंत्रित न करो !? 

मास्कर SH को जान पड़ा, उसका हाथ लोहे की सँडसी से पकड़ा 
गया है । पादड़ी की आँखें एकदम सुर्ख हो गयी थीं । जान पड़ता था; 
उसकी आँखों से राग बरस रही हो | वह एकटक मकड़ी के जाले की 
ओर देख रहा था | 

“यह संसार के नियमों के अनुरुपण है! वह मक्खी प्रसन्न है, वह जवान 
है ! वह वसंतकालीन सूर्य रश्मियों की तलाश में है। वह स्वच्छ वायु और 
उन्मुक्त स्वच्छन्दता की खोज कर रही है। पर अत्र वह प्राणब्रातक जाल 
में Sa गयी है । वहाँ मकड़ी भी है, भयानक ! बत्य करने वाली | वेचारी 
मक्खी की किस्मत में यही है । मास्टर जेकू, यह भाग्य का निर्णय है, वीर्च 
में मत पड़ो ।...अफसोस ! क्लाडे फ्रोलो ! ठुम्हीं मकड़ी हो और ge 
aaah हो ! शान की विपासा में तुम इधर-उधर भागे फिर रहे थे ! तुम्हारी 
एकान्त की कामना सत्य का अन्वेषण कर रही थी। परन्तु शीत्रता में 
ठुम एक दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार पर पहुँच गए | बुद्धि, विद्या और 
प्रकाश की दुनिया में ढु्भाग्य से ठुमने मकड़ी का जाला नहीं देखा जो 
ठुम्हारे और उस प्रकाश के मथ्य फैला हुआ था WAT मानव ! दुम 
उसकी तरफ लपक पड़े, उसमें Fa गए और अब उससे बाहर निकलने 
का निष्फल प्रयास कर रहें हो । एक भयानक परिणाम Zar । Geel 
सिर चूर-चूर हो गया, ठुम्हारे पंख खंड-खंड हो गए I... मास्टर जेकू |. 
उसमें बाधा न डालो | उसको नियंत्रित न करो |? 

“में उसे कुछ नहीं करूंगा, स्वामी ! में विश्वास दिलाता हूँ fe 
जेकू ने दर्द भरी आवाज में कहा, “कुपया मेरा हाथ तो छोड़ र्दी 
फ | सँडसी की तरह आपने मेरे हाथ को जकड़ रखा है। 

पादड़ी ने उसकी बात सुनी नहीं | वह अपने छुन में ही बोलता रहा; 
caf किसी प्रकार उस भयानक जाल को तोड़ कर बाहर भी निकल जाते, 
तो कया ! कयां ठम प्रकाश तक पहुँच पाते.? क्या उसे पारदर्शी व्यांात 
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को पार कर सकते हो जो दर्शन तथा सत्य के बीच लोहे की wee दीवार 
की तरह खड़ा है |” ओह ! विज्ञान कितना निष्फल, व्यर्थ है। इसकी 
सख्त दीवारों से टकरा कर फूटे सिर कितने ही महान पुरुष लौट पड़े हैं। 
उस सख्त दीवार को तोड़ने का सारा प्रयास निष्फल होगा !? 
वह मौन हो गया | उसके मस्तिष्क में उठे हुए उस अन्तिम विचार 
ने जिसने उने सहानुभूति से अलग विद्वान के समीप ला दिया था, उसे 
शान्त कर दिया | 
मास्टर जेकू ने पूछा, “श्रीमान ! स्वर्ण बनाने में आप कब्र मेरी 
मदद करेंगे ! मैं उसमें सफल होने के लिए पागल हो उठा हूँ | 
एक विचित्र fea maze के साथ द्वी पादड़ी क्लाडे ने अपना 
सिर हिला दिया, “मास्टर जेकू ! हमारे कार्य भी दोषों से रहित नहीं |? 
उसी समय चूल्हे वी ओर से किसी के कोई सूखी वस्तु चबाने की 
आवाज आई | मास्टर जेकू का ध्यान उस ओर मुड़ गया | 
“उधर क्या है ?? उत्सुकता पूर्वक उसने पूछा ! 
चूल्हे मं जेहन को सूखी रोटी का एक टुकड़ा मिल गया था । उसे 
जोरों की भूख लगी थी, उसे उठा कर खाने लगा | 
‘ag मेरी ब्रिल्‍ली है ।? पादड़ी ने जवात्र दिया, “चूल्हे में उसे चूहिया 
मिली होगी | उसी को खा रही है |? 
इस उत्तर से मास्टर जेकू सन्तुष्ट हुए |--स्वामी ! यह वास्तव में 
सही है कि प्रत्येक महान दार्शनिक के पास एक न एक पालतू जानवर 
रहता ही है 
परन्तु आकंडिकन को जेहान की ओर से बरावर भय बना ही रहता 
था | उसने अपने शिष्य मास्टर जेकू से कहा, “fis के द्वार पर लगे 
चित्रों का अध्ययन करना है न ? और दोनों उठकर उस कोठरी के 
बाहर हो गये | 
उनके बाहर निकलते ही जेहन की जान में जान आई। चूल्हे में 
बैठे बैंठे उसके हाथ और पैरों की गाँठों में दर्द होने लगा था । 
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“परमात्मा को धन्यवाद है |? चूल्हे से निकलते ही जेहान ने कहा, 


“वें चले गए ! पागल कुत्ते ! शैतान ! मैंने उसकी पूरी बातें सुन ली हैं ! 
"घंटे की तरह मेरा सिर ऋनमभना रहा है । उसके बदले में सूखी रोटी का 


एक टुकड़ा मिला । अब चलो, भाई के इस सिक्के भरे थेलो को बोतल! 
के हवाले करो !? 

उसने उस मूल्यवान थैली पर अपनी सतृष्ण आँखें गड़ा दी | अपने 
वस्त्र को ठीक कर, बदन को MSR, कोठरी में चारों तरफ देखने लगा 
कि साथ में ले जाने लायक कोई बस्तु है aan नहीं | उसने चूल्हे पर 


-रखा हुआ शीशे के कवचों को ईसब? को भेंट करने के लिए 
-उठा लिया | Sar के लिए उसने उसे सुन्दर ्रभूषण समभा | फिर 
- द्वार खोल कर बाहर निकला और उसे बन्द किए, विना ही अपने मुँह से 
- सीटी बजाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा | 


जब वह सीढ़ियों से आधा मार्ग तय कर चुका तमी उसे किसी TS 


- का धक्का लगा | उसने जान लिया कि वह कासीमोडो ही था। यह 


जानते ही बह खूब जोर से हँसने लगा | बाहर निकलने के बाद भी उसकी 


हँसी बन्द नहीं हो रही थी । 


स्क्वायर में पहुँचते ही वह रुक गया | उसने कहा, शहा ! पेरिस का 
यह मैदान कितना सुहावना है | अभागे मीनार ! तुम्हारी इन सीढ़ियों पर 
चढ़ते-चढ़ते तो मेरी साँस फूल जाती है । ठम्हारे यहाँ खाने के लिए सूखी 


- रेटी मिलती है और तुम्हारी खिड़की से पेरिस के gras दिखाई पड़ते हैं । 


जेहान ने घूम कर देखा--मास्टर जेकू और आककंडिकन ध्यान से 


fit के चित्रों को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। ब्रीच-बीच में meee 


१७१ 
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मास्टर SR को उन चित्रों का रहस्य समझता जा रहा था। उसी समथः 
पीछे से किसी के शपथ खाने की आवाज उसके कानों में पड़ी | उस 
आवाज में कठोरता थी और निरन्तर शपथ खाता जा रहा था | 
“निश्चय ही !? जेहान बोल पड़ा, “यह मेरे मित्र कैप्टन फीबस के 
अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता |? 
‘daa !? यह शब्द ्रार्कडिकन के कानों में पहुँच गया । सरकारी ' 
. वकील मास्टर जेकू आश्चर्य चकित हो गया । 
पादड़ी ने देखा जेहान और कैप्टेन फीत्रस--दोनों को . श्रीमती 
श्रोलेजी के द्वार पर खड़ा बातचीत करते देखा | जेहान और फीत्रस बातें 
कर रहे थे | ह 
“इश्वर दी कसम ! केप्टेन फीत्रस !? बस्तान से हाथ मिलाते हुए 
वह बोला, “बाह ! कैसी बहादुरी के साथ तुम कसमें खाते हो !? ` 
तुम्हें थिक्क्रार है ! कसान daa ने कहा ! 


तुम्हें भी धिक्कार !* जेहान ने कहा, “मेरे दोस्त ! ऐसो सुन्दर 
कसमें खाने का क्या कारण है १ 


“माफ करना, मित्र जेहान ! कप्तान फीत्रस ने उससे हाथ मिलाते 
हुए कहा, ‘Ga जानते हो कि सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा, अचानक नहीं: 
रुक सकता | में भी उसी तत्यरता से शपथे खा रहा था। में श्रमी उन 
नखरे करने वाली औरतों के पास से आ रहा हूँ । जक मैं उनके पास से 
आता हूँ, मेरे मुँह में शपथों का तूफान मच जाता है और मैं यदि 
उन विकारों को शीघ्रता से उगल न दूँ , तो मेरा प्राण निकल जाय | 

“तुम इस समय पीना पसन्द करोगे १? जेहान ने पूछा । इस प्रस्ताव 
ने कैप्टन में शान्ति ला दिया । 

“प्रसन्नता के साथ ! पर मेरी Sa खाली है ! 
‘qe! मेरे पास है !? 
` “उच ! मुझे जरा दिखाओ भौ तो !? 
गर्व के साथ जेहान ने सिक्कों की थैली को कप्तान की आँखों के: 
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“सामने कर दिया | इसी चीच आकंडिकन, मास्टर जेकू को उसी स्थान 
पर छोड़ कर उनसे थोड़ी दूर पर आकर खड़ा हो गया था । मगर उन 
दोनों का ध्यान उस थैली पर लगा था। ग्रार्कडिकन की उपस्थिति का 
उन्हें पता नहीं था | 


‘Sara ! ९ कैप्टेन ने कहा । “तुम्दारी जेब में वह थैली वैसी ही 
-लगती है, जैसे थाली के पानी में चन्द्रमा वह वहाँ दिखाई पड़ता 
जरूर है, किन्तु वास्तव में उसमें है नहीं | में दावे के साथ कहता हूँ कि 
उसमें सिक्कों के बदले पत्थर HAE भरे हैं | 

“जरा इन रोड़ों को देखो तो सही, जिन्हें मैंने अपनी जेब में भर रखा 
है |? रुपयों की थेली को गर्थे के साथ समीप के पड़े शिला खण्ड पर 
ऊड़ेलते हुए जेहान ने कहा | 

वाह ! वाह ! आश्चर्य से कप्तान फीतस बोल पड़ा। Sal तो, ये 
सिक्के किस प्रकार चमक रहे हैं ।' 

गये के साथ विजेता की भाँति जेहान खड़ा था । कुछ सिक्के विखर 
कर नाली में गिर पड़े थे | फीबस उन्हें उठाने के लिए नीचे yar) 
जेहान ने उसे रोकते हुए कहा ! “छिः ! धिक्कार है ws कप्तान पीस !? 

पीबस ने नीचे गिरे सिक्कों को बटोर कर बोला, “जानते हो यहां 
कितने सिक्के हैं ? क्या तुमने कहीं डाका डाला है !? 

जेहान अपने सुन्दर घुंबराले वालों को हाथों से पीछे की ओर 
'समेटा हुआ बोला, “मेरा एक माई है, जो आकंडिकन है और साथ ही 
ae भी । 

` “सचमुच !? faa चम्भे के स्वर में चीख उठा । 

“चलो, wa मदिरा का पान करें P जेहान बोला | 

“कहाँ चलोगे 2 पोम सराय में १? फीत्रस ने पूछा । 

“ठीक है, तव .हम पोम-सराय में ही -चलेंगे |? जेहान ने कहां | 

दो मित्र सराय की ओर बढ़ चले | यह कहना व्यर्थ होगा कि उन्होंने 
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बिखरे सिक्कों को बटोर लिया था। आर्कडिकन भी उन लोगों के 
पीछे वहाँ चला । 

र्कडिकन उन दोनों के पीछे जा रहा था | उसका चेहरा उदास 
और आन्त प्रतीत होता था | क्या वह इसलिए कि “फीस? नाम जिसकी 
चर्चा कवि ग्रिगोयर ने वी थी, उसे बेचेन कर रहा था? वह स्वयं भी 
नहीं जानता था । उस नाम में, "फीत्रस शब्द में ही उसके लिए बह 
जादू भरा था । जो श्रनायास ही उसके कदमों को उसके पीछे-पीछे 
घसीटे लिए जा रहा था । वह जिज्ञासु पूवंक उनकी बातों को सुनने के 
लिए, उनकी भाव-भगियों को ध्यान से देखते हुए दवे पैरों पीछे-पीछे चला 
जा रहा था। वे दोनों ही आपस में जोर-जोर से बातें करते चले जा 
रहे थे ! इसलिए उनकी बातों को वह आसानी से सुन रहा था । वे दोनों 
ही, उपद्रवों के सम्बन्य में, युवतियों के संबंध में तथा मदिरा के सबंध 
में तरह-तरह वी बातें कर रहे थे । वे अपनी धुन में मस्त होकर चले जा 
रहे ये | एक गली के कोने पर थोड़ी दूर से आती हुई खजरी बजने की 
आवाज उनके कानों में पड़ी । आर्कडिकन ने छुना, कप्तान--जेहान रे 
कह रहा था, “चलो जल्दी चलो | 


“क्यों फीबस ?? जेहान ने पूछा | 

“मुके डर है कि वह जिप्सी युवती मुझे देख लेगी |? 
“कौन-सी जिप्सी युवती १? 

tag}, जिसके पास एक बकरी भी है |? 

“कौन, इजमेराल्डा ?? 


“हाँ, वही ! मैं संदा उसका नाम भूल जाता हूँ | जल्दी चलो, FE 
मुझे जरूर ही पहिचान लेगी | मैं नहीं चाहता कि इस गली में उससे 
मेरी मुलाकात हो |? 

“कप्तान Hae | दुम उस. युवती को जानते हो १? 

इसी समय पादड़ी ने देखा कि फीबस जेहान के कानों के पास सटकरू 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सात शपथों का प्रभाव १७५ 


a कुछ कहा और फिर जोर से हँस पड़ा ae विजेता की तरह तन गया 
आर अपना सर हिलाने लगा । 
‘aq? जेहान ने पूछा | 
“में शपथपूर्वक कहता हूँ ।? 
‘ara रात को १ न 
tora ही रात को |? 
- “तुम्ह विश्वास है कि वह आयेगी ? 
। “पागल न बनो, जेहान | इसमें सन्देह का स्थान नहीं |? 
“कप्तान फीबरस ! सचमुच में तुम भाग्यशाली हो ।? 
| दोनों की बातों को पीछे आने वाले पादड़ी ने सत्र सुन लिया । 
| बेचैनी में उसके दाँत बज उठे | उसका सारा शरीर काँप उठा । एक 
क्षण फे लिए वह निस्तब्ध शान्त खड़ा रहा | बेसुध-सा समीप के एक 
| स्तम्भ से सटकर वह खड़ा हो गया मानों मदिरा के नशे में चूर हो । 
फिर वह उन दोनों का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा । जत्र वह फिर 
उनके समीम पहुँचा, उस समय वे दोनों दूसरे विषय पर बातें कर रहे 
थे | वे अपनी आवाज की ऊँचाई पर मदिरा का संगीत अलाप रहे थे । 
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वह प्रसिद्ध मदिरालय, जिसे “पोमड़ीइव? कहते हैं रोन्डेला और 
बवेटोनियर के कोने में विश्वविद्यालय के समीप था। नीचे की सतह में 
एक लंबा-चौड़ा कमरा था | उसी का नाम 'पोम' था। वहाँ पर अस्त- 
व्यस्त अवस्था में मेजें पड़ी थीं। उसकी दिवारों पर मदिरा के पात्र लटक 
रहे थे । उस स्थान पर मदिरा पीने वालों ओर स्त्रियों की कमी नहीं at | 
सड़क की ओर खुलने वाली उसमें एक खिड़की थी ओर दरवाजे पर 
अंगुर-लता बिछी थी | उसके ऊपर लोहे के एक ACR एक युवती 
एवं सेव का चित्र बना था | उस मद्रिलय का वही निशान था | 
रात हो आई थी | सड़कों पर ्न्धेरे का साम्राज्य फेल रहा था | 
पोम के मदिरालव में मोमबत्तियाँ जला दी गयीं थां। उसकी टूटी हुई 
खिड़कियों से गिलासों की खनखनाहट, पियककड़ों की मारपीट ओर 
दत्कार तथा झगड़े की आवाजें सुनाई पड़ती थीं। उसी के बगल से 
लोग उस तरफ कुछ ध्यान दिए बिना सड़कों पर चले जा रहे थे | कुछ 
गरीब, फटे पुराने चिथड़ों में लिपटे बालक खिड़की के समीप पहुँच कर 
चिल्लाते, “जरा उन बूढ़े, खूसट गदहों को तो देखो |? इस प्रकार वे 
“उन्हें थिक्कारते ओर चिढ़ाते। 
केवल एक ब्यक्ति उस सराय के दरवाजे पर इधर से उधर चहल- 
-कदसी कर रहा था। जिस प्रकार दरवाजे पर पहरा देने वाला 
dad अपने स्थान से हट कर कहीं नहीं जाता है, उसी प्रकार बह मी 
sq जगह से कहीं भी हटता नहीं था । उस व्यक्ति ने अपने चेहरे को 
“कपड़े से इस तरह ढॅक लिया था जिससे कोई उसे पहचान न सके। उसने 
अपने लिए पुराने कपड़े की किसी दुकान से "सर्दी से बचने के लिए 
१७६ 
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'एक लंबा कोट भी खरीद लिया था। कभी-कभी वह खिड़की से भीतर 
देखता था और पुनः वेचेनी के साथ अपने पैरों को जमीन पर पटक 
देता था | 

द्वार खुला | दोनों मदिरा में मतवाले, बाहर निकले । दरवाजे से 
होकर जो प्रकाश भीतर प्रवेश कर रहा था, उसमें उनके चेहरे मदिरा के 
असर से लाल दिखाई पड़ते थे । वह कावा Te पहने हुआ व्यक्ति सड़क 
की दूसरी ओर जाकर एक मकान से सट कर खड़ा हो गया | 

“इश्चर की कसम !? उन दोनों में से एक ने कहा, A अब जाता 
हूँ । मेरे मिलने का समय हो गया है ।? 

“मुके कहना पड़ता है, फीवस ! ga सचमुच में लालची हो ।' Sara 
जे कहा | उसकी आवाज मदिरा के नशे से भारी हो गयी थी | 

“जहान ! तुम नशे में हो ।? फीत्रस ने कहा । 

दूसरी तरफ खड़ा हुआ आदमी उन दोनों मित्रों को पहचान गवा । 
उसने धीरे से उन दोनों का पीछा किवा जिस मार्ग से वे जा रहे थे। 
उनकी बातों को वह आसानी से सुन रहा AT | 

“दिरा की कसम । जरा सीधे चलने की चेष्टा करो !? फीत्रस ने 
जेहान के डगमगाते पाँव को देखकर कहा, “TT जानते हो कि सात 
बज गए हैं और सुके बाध्य होकर GET साथ छोड़ना पड़ता है। 
-मुझे एक युवती से मिलना है ।? 

‘aq मुके छोड़ कर, तुम जरूर जाओ | मैं तारों की चमक को देख 
रहा हूँ । तुम्हारी हँसी मूखों की तरह है ।? P 

“सच कहता हूँ जेहान, तुम बहुत बकवास करते हो। अब में सम- 
-भता हूँ, तुम्हारी जेब खाली है ।? 

“तम जानते हो, मैं कमी गलती नहीं करता |! _ 

Gara ! मुझे बताओ, FE तो मालूम है कि BA उस Id से 
<पान्ट सन्त माइकेल? के उस पार मिलना है. और फिर मुझे उसको 
कालोडेल के घर ले जाना है। उस काम के लिए मुझे कुछ रुपये क 

१२ 
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जरूरत पड़ेगी | क्योंकि उस मकान की स्वामिन्‌ बूढ़ी खूसट कभी उधार 
सौदा नहीं करती है | Sera | यदि तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं तो दया 
करके मुझे दे दो ।? 

'जेहान चुपचाप हँस पड़ा ! 

“व्यर्थ की हँसी अच्छी नही | बताओ, तुम्हारे पास कुछ रुपये बचे 
हैं aaa नहीं! लाओ, दे दो मुझे, न्यथा मैं तुम्हारी जेत्र की 
तज्ञाशी लूँगा ।' 

“य॒दि तुममें अद्भुत बल है, तो भी मुझे उसकी चिन्ता नही |? 

‘an ठीक कहते हो जेहान ! पर इन बातों को छोड़ो | अगर Tarr 
पास कुछ मी स्पये हो तो, कृपया मुझे दे दो |? 

“चुप रहो ! ध्यान देकर मेरा गीत सुनो |? 

जेहान ने गाना शुरूकिवा । फीत्रस बीच ही में बोल पड़ा, “ठीक है ! 
तुच्छ विद्यार्थी !? वह चिल्ला पड़ा, “शैतान !? उसने जेहान को जोर का 
एक क्का दिवा | जेहान धक्के के प्रहार से एक दीवार से टकरा गया 

: और GF कर नीचे गिर पड़ा । श्राठृ-माव के उस अदभुत आवेश में, 
जो मदिरा पीने वालों के हृदय से कमी दूर नहीं होता है, फीत्रस ने 
जेडन को अपने पैर से ठुकरा कर एक तरफ लुढ़का दिया । सड़कों पर 
किनारे में एकत्र की हुई गंदगी के ढेर पर जेहान पड़ा था । फीत्रस ने 
अपने उसी maa में कहा, “कोई कूड़ा बट रने वाली गाड़ी तुम्हें उस 
पर लाद ले तो समभो तुम्हारे लिए भयानक ही हुआ |? फिर बह. 
शीघ्रता से एक ओर को निकल गया | 

काली पोषाक में दोनों का पीछा करने वाला व्यक्ति क्षण भर के. 
लिए जेहान के समीप खड़ा रहा | उसने एक गहरी आह ली र फिर. 

कै-टेन फीत्रस के पीछे चल पड़ा | 

थोड़ी दूर चलते रहने के पश्चात्‌ पीस को अनुभव हुआ कि कोई 
उरुका पीछा कर रहा है | अचानक वह पीछे की ओर घूम पड़ा | उसने 
देखा, दीवारों के समीप से सटी-सटी एक छाया उसके पीछे आ रहीः थी ॥ 
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वह वहीं रुक गया, वह छाया भी रुक गयी । फिर वह चलने लगा, उसके 
पीछे वह छाया भी चलने लगी | यह देखकर वह विशेष चिन्तित हुआ | 

“मेरी जेत्र खाली है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है ।? उसने अपने 
मन में सोचा | वह आगे एक स्थान पर पर रुक गया | वहाँ एक स्कूल 
था, जिसमें बचपन के दिनों में वह पढ़ा था । उसने देखा, गली एकदम 
सुनसान है । केवल वही एक छाया धीरे-धीरे उसके समीप श्रा रही थी | 
उसने देखा, उस छात्रा के बदन पर एक लंबा काला कोट है और सिर 
पर टो । पास पहुँच कर वह छाया मूत्तित्रत्‌ खड़ी हो गई | सगर उसकी 
दोनों आँखें, त्रिहली की तेज चमकती हुई आँखों की तरह फीस पर 
लगी थी | 

कप्तान WIG साहसी आदमी था । चोरों का उसे जरा भी भव नहीं 
था । परन्तु इस चलती Fear छाया की तरह मूर्ति ने उसके शरीर के 
खून को ठंडा कर दिया । उन दिनों इस बात की पूरी चर्चा थी कि पेरिस 
में Fa पादड़ी? घूमा करते हैं | इस वात के स्मरण, आते ही वह भव a 
काँप उठा | है 

थोड़ी देर तक मौन रहने के पश्चात्‌ कठिनता से अपने Mai पर 
हँसी लाते हुए उसने कहा, “महाशय जी । अगर ठुम कोई चोर या झाकू 
हो, तो मैं चता देना चाहता हूँ कि मैं एक श्रभागा gl आप ने मुझे 
गलत समझा है | मेर पास कुछ भी नहीं । किसी दूसरे आदमी का पाछा 
करें तो अच्छा हो | वहाँ कालेज के प्रार्थना घर में चाँदी का बना हुआ 
एक ‘me? है, वहाँ जाइये !? 

छाया के समान उस व्यक्ति के हाथ आगे बढ़े और फीव्रस के हाथ 
को लोहे की सँडसी के समान पकड़ लिए | 

req फीत्रस !? उसने कहा | 

cate ! शैतान ! तू मेरा नाम भी जानता है ?? फीत्रस आश्चर्य से 
बोल उठा | उसने महसूस किया कि वह एक अत्यन्त ही शक्तिशाली के 
पंजे में पड़ा है। 
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“में केबल तुम्हारा नाम ही नहीं जानता !? उस आदमी ने द्री हुई 
भयावनी आवाज में कहा, “में यह भी जानता हूँ कि आज यह तुम्हारे 
अभिसार का समय है ।? 

“हाँ, ठोक कहते हो !? फीत्रस के स्वर में आश्चर्य था । 

“सात बजे !? 

“पन्द्रह मिनट में !? 

'फालोरडेल के मकान पर |? 

“टीक कहते हो ।? 

“एक युवती के साथ !? 

“में इसके लिए अपराधी नहीं ।? 

“उसका नाम? 

“इजमेराल्डा है ।? फीबस ने धीरे से कहा । धीरे-धीरे उसके aa: 
करण की व्यग्रा मिटने लगी थी । इसी समय उस आदमी ने daa की 
ale को जोर से ककभोर दिया | 

कैप्टन फीब्रस !? कड़कती ्रावाज में उस व्यक्ति ने कहा, “तुस झूठ 
बोलते हो ।? 

कैप्टन क्रोध से काँप उठा | उसने झटके के साथ अपना हाथ छुड़ा 
लिवा और उसने हाथ को तलवार की मूठ पर रखा, “ईसा की शपथ !? 
फीवस चिल्ला पड़ा, “आज तक किसी ने फीस को झूठा नहीं कहा | तुम 
उस अभियोग को पुनः दुहरा नहीं सकते ।? 

“तुम झूठ बोलते हो ।? उस आदमी ने शान्त स्वर में कहा | 

क्रोध से फीतस अपने दाँत पीसने लगा | उसके मस्तिष्क से 'प्रेत, 
यादड़ी? का विचार समाप्त हो गया था । उसकी आँखों के सामने एक 
व्यक्ति और उसके द्वारा अपने को अपमानित होते देखा | 

“ठीक हैं !? धीरे से, क्रोध के कारण फड़कते स्वर में उसने कहा |? 
ऋपनी तलवार निकाल लो ! आज यहाँ की धरती रक्त से लाल हो 


डठेगी ।? 
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वह व्यक्ति जरा भी डिगा नहीं । जत्र उसने देखा कि उसका विरोधी 
उसपर तलवार का वार करने के लिए तैयार है, तत्र उसने कर्कश स्त्रर में 
कहा, “कसान GA तुम भूल रहे हो कि तुम्हें किसी सेःमिलना 2 pp 

फीत्रस के स्त्रभाव बाले लोगों का क्रोध उत्रलते हुए दूध के समान 
है, जो एक वूँद पानी पड़ते ही शान्त हो जाता है। उसके हाथ की चम- 
चमाती हुई तलवार नीचे झुक गत्री 

eq !! उस आदमी ने कहना जारी रखा, “कल या परसों अथवा 
आज से एक मास पश्चात्‌ या दस वर्ष के बाद लुम मुके अपनी गर्दन 
काढते हुए पाश्रोगे | मगर पहले अपने वादे को तो पूरा करो | 

“यह ठीक है |? मानों फीत्स ने आत्म सानत्वना के लिए कहा, A 
जानता हूँ कि एक ही समय एक सुन्दरी युबती ओर तलवार का सामना 
करना अच्छी चीज है, परन्तु मैं नहीं समझता कि एक के लिए मैं दूसरे 
का त्याग क्यों करूँ, जत्र मुझे दोनों ही उपलब्ध हैं !? उसने तलवार स्थान 
के भीतर डाल दी । 

“अपने वादे पर मिलने के लिए जा्रो!' अपरिचित व्यक्ति ने कहा ।” 

“श्राप ठीक कहते है ! इस के लिए आप को धन्यवाद !? कुछ. 
खिन्नता के साथ फीत्रस ने छहा, “हमें अपनी शक्ति के प्रदर्शन का समय 
कल भी मिल सकता है | इस चण को शान्ति पूर्वक व्यतीत करने देने के 
लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ | में सोच रहा था कि आपको तलवार की घाट 
उतार कर मैं समय पर उप सुन्दरी से जा मिलूँगा । ऐसे अवसरों पर 
आमिसारिका के लिए कुछ काल तक प्रतिक्षा करना भी उचित ही है ! किन्तु 
मैं देख रहा हूँ कि ठुम बहुत दृढ़ हो | खैर ! हम लोग कल नित्रटेंगे ! इस 
समय तो मैं अपने वादे पर जाऊँगा ।? फिर अपना सिर खुजलाते हुए 
उसने कहा, “ईश्वर की शपथ ! मैं भूल रहा था | कोठरी का भाड़ा देने 
के लिए मेरे पाठ एक भी पैसा नहीं है | ओर उस बूढ़ी खूसट को इसके 
लिए पहले ही देना पड़ता है। वह मुक्त पर विश्वास नहीं करती है ।? 

“यह्‌ लो ! यह पर्यात होगा |? 
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कीत्रस ने देखा कि उस अपरिचित व्यक्तिने उसके हाथों में कुछ 
सिक्के गिरा दिए | कैप्टेन रुपये लेने से इनकार न कर सका | 

‘aq सचमुच में एक भले आदमी हो !? फीत्रस बोला | 

“में यह रुपये तुम्हें एक शर्त पर दे रहा हूँ । “उस श्रपरिचित ने 
कहा, “यह तुम्हें सिद्व करना होगा कि में गलती कर रहा था और ठुम जो 
कहते थे बह सत्य था । किसी स्थान में मझे छिपा दो, जिससे में देख 
ak कि वास्तव में तुम उसी झुरती से मिलने के लिए, आये हो, जिसका 
तुम नाम ले रहे थे |? 

cam इससे स्तीकार नहीं है, ‘aa ने कहा, & जिस कोटरी 
में उसके साथ जाऊँगा, उसके बगल वाली कोठरी में तुम रहना | वहाँ 
से ठुम पूरी तौर से देख सकोगे | 

“तत्र चलो !? उस व्यक्ति ने कद्दा | 

“में तैयार हूँ,  फीत्रस ने कहा, “मले ही ठुम शैतान ही हो, पर आज 
के लिए हम दोनों मित्र हुए । कल मैं ठुम्हारा ऋण, रुपये और तलवार 
दोनों से चुका दूँगा | 

फिर वे दोनों शीतता पूर्वक ‘oie सन्त माइकल? के समीप चले 
श्राये | उस समय नदी कलकल ध्वनि करती हुई प्रवाहित हो रही थी । 

“मे पहले तुम्हें उस कोठरी में पहुँचा दूँगा, तव उस युबती को ले 
श्राऊँगा, जो मेरे लिए वहाँ प्रतीक्षा कर रही होगी ।? केप्टेन aaa ने 


कहा। 
अपररिचित व्यक्ति चुप रहा | 


दीब्रस एक मकान के दरवाजे पर रुक गया | उसने द्वार पर थपकी 
दी । छेद से दीपक का प्रकाश दिखाई पड़ रहा था । 
“कौन है ?? एक बृद्धा वे बोलने की आवाज ATE | 
कैप्टेन dag ने अपना परिचय दे दिया। द्वार खुला और एक 
gat हाथ में एक चिराग लिए उपस्थित हुई | उसकी कमर कुकी हुई 
थी | उसके वसर चिथड़ों से अधिक नहीं ये | उसका सिर हिल रहा था । 
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उसके सारे शरीर में बुढ़ापे के कारण झुरियाँ पड़ी थी। देखने में वह 
'एक बूढ़ी बिल्ली की भाँति दिखाई पड़ती थी | 

वह मकान मी, अपनी स्वामिनी की तरह बृद्धा अवस्था में पहुँच 
गया था | उसमें इधर-उधर कुछ Raat तितर-त्रितर अवस्था में एड़ी 
थीं | एक लड़का वहीं राख से खेल रहा था | ऊपर के कमरे में जाने के 
लिए एक सीढ़ी बनी थीं | 

मकान के भीतर पहुँचते ही, उस ्रपरिचित व्यक्ति ने श्ररनी आँखों 
तक कपड़ा डाल लिया | फीत्रस ने बुढ़िया के हाथों में रुपया रखते हुए 
धीरे से कहा, “यह कोठरी का माड़ा !? 

बृद्धा कप्तान के स्वागत में ब्यस्त दिखाई पड़ती थी । उसने उन 
रुपयों को वहीं एक मेज पर की दराज में रख दिवा | जबर वह आगे बढ़ी, 
तभी वह लड़का जो राख से खेल रहा था, चुपके से दरवाजे के पास 
गया और रुपयों को निकाल कर उसकी जगह सूखी पत्तियों को रुख 
दिया । 

‘get दीपक लेकर उन दोनों व्यक्तियों को सीढ़ियों से ऊपर ले गई | 
दीपक को उसने एक जगह पर रख दिवा । 

dae ने, जो उस मकान से पूर्ण परिचित था, दरवाजा खोला । 
बह एक छोटी-सी कोठरी थी | 

Ghat जाओ, मेरे मित्र उस अपरिचित मित्र से फीबस ने कहा । 
बह व्यक्ति निःशब्द भाव से चुपचाप भीतर चला गया । द्वार बन्द a 
गाया | उसने फीत्रस को बाहर से छिंटकिनी लगाते हुए सुना | छिटकिनी 
लगा कर वृद्धा के पीछे-पीछे फीत्रस नीचे उतरा। वृद्धा के हाथ में 


दीपक था | 


—_—_-_— ्— 
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फीबस ने देखा कि उस श्रपरिचित व्यक्ति ने उसके हाथों में कुछ 
सिक्के गिरा दिए । कैप्टेन रुपये लेने से इनकार न कर सका । 

“तुम सचमुच में एक मले आदमी हो !? फीत्रस बोला । 

“में यह रुपये तुम्हें एक शर्त पर दे रहा हूँ । “उस श्रपरिचित ने 
कहा, “यह तुम्हें रिद करना होगा कि मैं गलती कर रहा था ओर तुम जो 
कहते थे वह सत्य था | किसी स्थान में झे छिपा दो, जिससे मैं देख 
सकूँ कि वास्तव में तुम उसी युवती से मिलने के लिए आये हो, जिसका 
तुम नाम ले रहे थे ।? 

“मुके इससे स्वीकार नहीं है, ‘aa ने कहा; “में जिस कोटरी 
में उसके साथ जाऊँगा, उसके बगल वाली कोठरी में GA रहना । वहाँ 
से ठुम पूरी तौर से देख सकोगे [2 

“तत्र चलो !? उस व्यक्ति ने FAT । 

“मे तैयार हूँ, * फीजस ने कहा, “मले ही ठुम शैतान ही हो, पर आज 
के लिए हम दोनों मित्र हुए । कल मैं तुम्हारा ऋण, रुपये और तलवार 
दोनों से चुका दूँगा | 

फिर वे दोनों शीघ्रता पूर्वक 'पॉन्ट सन्त माइकल? के समीप चले 
ana | उस समय नदी कलकल ध्वनि करती हुई प्रवाहित हो रही थी। 

“मे पहले तुम्हें उस कोठरी में पहुँचा दूँगा, तव उस युवती को ले 
श्राऊँगा, जो मेरे लिए वहाँ प्रतीक्षा कर रही होगी ।? कैप्टेन कीबस ने 


कहा। 
अपररिचित व्यक्ति चुप रहदा | 


दीब्रस एक मकान के दरवाजे पर रुक गया । उसने द्वार पर थपकी 
दी । छेद से दीपक का प्रकाश दिखाई पड़ रहा था | 
“कौन है ? एक बृद्धा वे बोलने की आवाज ATE | 
कैप्टेन daa ने अपना परिचय दे दिया। द्वार खुला और एक 
get हाथ में एक चिराग लिए उपस्थित हुई | उसकी कमर Bat हुई 
थी | उसके वसत चिथड़ों से अधिक नहीं ये । उसका सिर हिल रहा था | 
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उसके सारे शरीर में बुढ़ापे के कारण gai पड़ी थी। देखने में वह 
एक बूढ़ी बिल्ली की भाँति दिखाई पड़ती थी । 

वह मकान भी, अपनी स्वामिनी की तरह इद्धा अवस्था में पहुँच 
गया था | उसमें इधर-उधर कुछ कुसियाँ तितर-वितर अवस्था में एड़ी 
थीं | एक लड़का वहीं राख से खेल रहा था | ऊपर के कमरे में जाने के 
लिए एक सीढ़ी बनी थीं | 

मकान के भीतर पहुँचते ही, उस अपरिचित व्यक्ति ने श्ररनी ait 
तक कपड़ा डाल लिया । फीत्रस ने बुढ़िया के हाथों में रुपया रखते हुए 
धीरे से कहा, “वह कोठरी का भाड़ा !? 

बृद्धा कप्तान के स्वागत में व्यस्त दिखाई पड़ती थी | उसने उन 
रुपयों को वहीं एक मेज पर की दराज में रख दिया | जत्र वह आगे बढ़ी, 
तभी वह लड़का जो राख से खेल रहा था, चुपके से दरवाजे के पास 
गया और रुपयों को निकाल कर उसकी जगह सूखी पत्तियों को रख 
दिया । 

` बृद्धा दीपक लेकर उन दोनों ब्यक्तियों को सीढ़ियों से 
दीपक को उसने एक जगह पर रख दिया | 

फीवस ने, जो उस मकान से पूर्ण परिचित था, दरवाजा खोला । 
वह एक छोटी-सी कोठरी थी | 

Ghat जाओ, मेरे मित्र उस अपरिचित मित्र से फीत्रस ने कहा । 
वह व्यक्ति निःशान्द भाव से चुपचाप भीतर चला गया । द्वार बन्द हो 
गाया । उसने फीबस को बाहर से छिंटकिनी लगाते हुए सुना । छिंटकिनी 
लगा कर बृद्धा के पीछे-पीछे फीत्रस नीचे उतरा। उद्धा के हाथ म 


दीपक था | 


ऊपर ले गई | 


न नी ना 
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Fale फ्रोलो ( अब हम इस नाम से सम्बोधन कर रहे हैं, क्योंकि 
पाठक यह समक गए होंगे वह 'प्रेत-पादड़ी' दूसरा कोई नहीं, ्राकंडिकनः 
ही था । ) कुछ समय तक अधिकार में ही उस ale के समान कोठरी में. 
कुछ टटोलता रहा, जिसमें फीबस ने, उसे बन्द कर दिया था। उसकी. 
ga बिलकुल नीची थी, ऐसी कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता |; 
था | उसमें कोई खिड़की नहीं थी | वह बैठ गया । उसके सिर में चक्कर 
आने सा अनुभव होने लगा था | इस समय उसे ठंड की आवश्यकता, 
थी | वहीं बह धूल भरी फर्श पर बैठा था। नीचे का पलस्तर ट्रट-फूट 
गया था । 

इतना थोड़ा-सा समय ही शताब्दी के बराबर जान पड़ा | उसी. 
समय उसे ऊपर आते हुए कुछ लोगों के पैर की ्राहट सुनाई पड़ी | 
बंगल की कोठरी का दरवाजा खुला । प्रकाश में उसने देखा कि उसके 
द्वार में एक छेद है जिससे वह बगल की कोठरी की चीजों को खूब ठीक. 
से देख सकता है | 

सर्वं प्रथम वही इद्धा हाथ में चिराग लेकर ऊपर आई । इसके वाद 
ही गर्व के साथ आता हुआ कैप्टेन पीवस दिखलाई पड़ा । फिर एक. 
तीसरा व्यक्ति सौन्दर्यं एवं ag श्रामा से area इजमेराल्डा दिख- 
लाई पड़ी | आकंडिकन यह देख कर काँप उठा । उसकी आँखों के 
सामने अंधेरा छा गया | ऐसा मालूम हुआ उसके शरीर में गर्म लाल 
लोहा छू गया हो । उसके नेत्र के सामने की सारी चीचें जैसे चक्कर 

काटने लगी हों | वह निस्तब्ध, मूक ओर बहरा हो गया--न कुछ देख 
सकता था, न सुन सकता AT | 
avg 
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कुछ क्षण बाद उसका मस्तिष्क ठिकाने आया | उसने देखा कप्तान 
फीबस ओर युवती इजमेराल्डा एक बेंच पर दीपक के प्रकाश में बैठे हैं | 
एक पुराना विछावन भी समीप की दीवार में जड़ी आलमारी पर रखा 
हुआ था कोठरी में एक खिड़की भी थी । उसके टूटे हुए शीशे से अनन्त- 
नभ मंडल के वत्तस्थल पर प्रकाश पूरित चाँद क्रीडा कर रहा था | 


युवती इजमेराल्डा सकोच एवं लज्जा से लाल हो उठी थी । देखने 
से जान पड़ता था मानों उसके मस्तिष्क में विचारों ने उथल-पुथल मचा 
रखा हो | उसकी लम्बी केश राशि उसकी मुखाकृति को अपने में छिपाये 
हुए थी | कतान फीत्रस की ओर देखने का उसमें साहस नहीं हो रहा 
था । पीत्रस प्रसन्नता से अभिभूत हो उठा था | युवती इजमेराल्डा अपनी 
ayaa के नख से बेंच को खुरेदने का निष्फल प्रबास कर रही थी 
ओर बीच बीच में उसी बहाने कप्तान को देख भी लेती थी । उसकी बकरी. 
उसके पैरों के पास ही पड़ी थी | 

पादड़ी के हृदय में ठुमुल घरघराहट का नाद हो रहा था । अपने 
श्रान्तरिक घननाद के कारण वह उनकी बातों को मुश्किल से सुन पाता 
था । प्रेम करने वालों दी बातें साधारण होती हैं | वस बही कि भं प्यार . 
करता हूँ? “मैं मर रहा हूँ ।? 

परन्तु आर्कडिकन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसके' 
लिए इन बातों में कोई महत्व नहीं था। किन्छु तो भी उन बातों की ओर 
से वह उदासीन भी नहीं था | 

अपनी iat को सतह में गाइकर इजमेराल्डा गोली, “AT प्यारे 
gaa ! मेरी ओर घृणा की दष्ट से न देखो । मैं जानती हूँ. कि मैं एक. 
बुरा काम कर रही हूँ।? श्र 

“तुमसे घृणा !? फीत्रस ने चौंक कर कहा, मेरी प्रणयी | में तुमसे 
घृणा क्यों करूँगा १? ५ *.. 

(तुम्हारे साथ जो मैं इस स्थान में आई EP युवती बोली । 
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१८६ पेरिस का कुबड़ा 


हम एक दूसरे को समभते नहीं | TAS घृणा कएने का कोई कारण 
नहीं है ।? फीस ने कहा | उसके स्वर में विश्वास था | 
‘he | तुमसे मिलने के लिए मुझे कितनी कठिनाइयों से गुजरना 
पड़ा है !? फीबस ने पुनः आह भरते हुए कहा | 
इजमेराल्डा ने अत्यन्त ही कातर दृष्टि से उसकी तरफ देखा। 
वह बोली, “मुझे दुख है कि आज मैंने एक पवित्र प्रतिज्ञा भंग करने 
की चेष्टा की है | अब में अपने माता-पिता से न मिल सकूँगी। मेरी 
-कवच का प्रभाव अब समाप्त हो जायेगा | We! लेकिन उससे क्‍या? 
-अब मुझे माता-पिता की कोई आवश्यकता नहीं |? 
‘ae ! शैतान जानता हैं, में कुछ भी नहीं समभ सका !? फीत्रस 
-ने कहा | 
इजमेराल्डा मौन हो गई। इसके बाद ही उसके नेत्र की कोर से 
MAW एक IT TH पड़ा | करुण स्वर में कहा, “मेरे फीत्रस ! मैं तुम्हें 
“प्यार करती हूँ ।? 
युबती इजमेराल्डा के व्यक्तित्व में पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य का ऐसा 
आभास प्रस्फुटित हो रहा था कि फीवस को उससे अज्ञात भय लगा रहा। 
वह संकोच a पड़ गया था । किन्तु इजमेराल्डा की वातों से उसे साहस 
का सम्बन्ध मिला । 
“तुम मुझसे प्यार करती हो ?? daa ने पूछा । फिर उसने अपने > 
हाथ को जिप्सी बालिका के कमर में डाल दिया | बह इसी मौके की 
Talal कर रहा था | 
्रार्कडिकन ने यह देखा | उसके हाथ अनायस ही बच्चुस्थल पर सटे 
हुए खंजर से श्रा at) अपनी अंगुली से वह खंजर की नोक 
:टरोलने लगी | है 
“फीत्रस !? अपनी कमर से कप्तान के सख्त हाथों को हराते हुए 
-जिप्सी युवती ने कहा, “ठम कितने नेक हो ! तुम दया वी मूर्ति हो ! 
-तुमने मेरे प्राणों की var की थी | मैं बहुत दिनों से सप्न देखती रही हूँ 
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खिड़की का लाभ १८७ 


fa एक सैनिक अफसर मेरे प्राणों की रक्षा करेगा | ओह ! तुम्हारा नाम 


कितना मधुर, कितना सुन्दर है ! में तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हारे नाम को 


'प्यार करती हूँ । तुम्हारी वीरता को प्यार करती हूँ । Gert तलवार ! 


उसे अपने म्यान से त्राहर करो, ताकि उसे मैं देख लूँ !? 

“चुन्द्री ! कप्तान बोल पड़ा । उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर 
निकाल ली । 

जिम्सी युवती ने प्यार भरी ala से तलवार की ओर देखा | उसके 


ain sein ने अपने हाथों से स्पर्श किया । फिर उसने कहा, “वीरता के 


प्रतीक ! तुम एक बहादुर के हाथों की शोमा हो ! में अपने कप्तान, 
पीत्रस से प्यार करती हूँ !? 

फीत्रस ने इस Tara का लाभ उटाया । उसने भड युत्रती के सुन्दर 
गालों का चुम्बन ले लिया । युबती एपाएक चौंक पड़ी | उसका चेहरा 


-लाल हो उठा | पादड़ी क्लाडे यह सब देख रहा था | क्रोध से उसके दाँत 


कटकटा उठते थे | 
फिर जिप्सी युबती इजमेराल्डा अनोखे प्रेमामिसूत शब्दों म॑ कसान 
फीत्रस के सौन्दर्य, गतिशीलता आदि की प्रशंसा की भड़ी लगा दी। 


-फीत्रस उसके समीप आकर बैठ गया । कहा, “प्यारी इजमेराल्डा ! 


इधर देखो !? 
नहीं, नहीं ! मैं नहीं देख aaah! ga मुझे प्यार करते a? 
युवती ने निरोंष भाव से कहा, अगर तुम सचमुच मुभसे प्य र करते हो, 


-तो कहो !? 


मैं । मैं तुम्हें अत्यधिक प्यार करता हूँ, मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री । 


- मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ । घुटने की बल बैठते हुए कसान ने कहा, 


“मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा सत्र कुछ ठुम्हारा है। सब्र तरह से TET 


- हूँ, केवल तुम्हारा ही । में केवल तुमसे ही प्यार करता हूँ । उम्हारे सिवा 


Ha आज तक और किसी से प्यार नहीं किया P 
कसान aa ने सारी बातें एक ही साँस में, कह डाली | ऐसा जान 
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पड़ता था जैसे उपयुक्त बातें उसे कंठस्थ हो गयी थीं। बात भी सही थी < 
क्योंकि ऐसे अनेक अवसरों पर उतनी बातें उसने कहो थीं | 
फीस की बातें सुनने के बाद जिप्सी युवती अनिमेष नेत्रं से ऊपर 
छत की ओर देखने लगी | उसकी आँखों से नैसगिक आनन्द की रश्मियाँ 
प्रस्फुटित हो रही थीं । aa स्वर में उसने कहा, ओह ! आनन्द के 
ये अनमोल क्षण | कौन इस ्रानन्दातिरेक में मृत्यु तक को श्रालिंगन 
करने को तत्पर नहीं होगा ? 
फीवस को एक और सुञ्रवसर मिला । उसने भट युत्रती को चूम : 
लिया | यह देखकर पादड़ी के श्रन्तराल में व्यथा के तूफान घहरा उठे } 
पागल की तरह वह सब्र देख रहा था | 
“प्यारी इजमेराल्डा |! फीत्रस ने कहा, “तुम मृत्यु की बात कर रही 
हो । यही तो जीने के क्षण हैं । ऐसे सुखमय जीबन के प्रारंभ में ही मृत्यु . 
की कामना १ नहीं, यह ठुम कैसा मजाक कर रही हो ? ऐसा न कहो, 
प्यारी इजमेराल्डा मेरी बातों वी ओर ध्यान दो ।? फीत्रस एकक्षण रुका 
फिर डसने कहा, “प्यारी eae gar करो, ठुग्हारा नाम इतना विदेशी. 
है, कि मैं शायद इसे कभी याद न कर ak ।? 
युवती इजमेराल्डा मधुर विचारों के सागर में ga चली थी | वह 
उसके कहने का मतलब समझे बिना ही उसकी वाणी के माधुर्यं से ` 
श्रत्मानन्द की अनुभूति पा रही थी | 4 
‘me कप्तान ने कहा, ‘an कितना सुखी और प्रसन्न होगी ।? उसने 
धीरे से युवती का कमरतरन्द खोल दिया | 
जिप्सी युत्रती चौंक पड़ी । वेग के साथ उसने कहा, “यह ठुम क्या: 
कर रहे हो १? 
“नहीँ? कुछ भी नहीं ! 'फीत्रस ने कहा, “में यही कहना चाहता था 
कि जब्र ठुम मेरी होकर श्राद्रोगी तो तुम्हें इस वस्र का त्याग करना पड़ेगा |? 
‘aa मैं तुम्हारी संगिनी, बनूँगी, मेरे प्यारे फीत्रस ।? “उस युबती ने 
बिनय के स्वर में कहा | पुनः वह विचारों के सागर में गोता लगाने लगी |! 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
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जिप्सी युवती के नम्र व्यवहार से कप्तान का साहस बढ़ता जा रहा 
था । उसने युवती को पकड़ लिया । धीरे-धीरे उसके बच्तों को उतरने के 
अयास में उसकी कुर्ती को खोलने का प्रयास करने लगा उसकी औवा में 
पड़े रूमाल को कप्तान ने ऐसा fafa कर दिया कि उसकी ग्रीवा 
भग्न हो गयी | Test खिड़की से देख रहा था | saat साँस जोरों से 
चल रही थी | उसने देखा, वह युवती सौन्दर्य में अद्वितीय है ae ऐसी 
लगती है, मानो घने कुहरों के हरते ही चद्धमा की आमा विखर 
गयी हो । ह 

wd ने कुछ इनकार नहीं किया । मानो उसे कुछ ज्ञात ही नहीं- 
कतान को अपने काम में प्रोत्साहन मिला | उसकी आँखे प्रसन्नता से 
चमक रही थी । तभी एकाएक जिप्धी घूम कर उसकी तरफ देखने लगी | 

फीवस, अपने शब्दों सें प्यार की असीम उत्कंठा का स्वर लिए 
हुए वह बोली, “मुझे अपने धर्म की बातें सिखा दो |? 

मेरा घर्म ।? हँसते हुए प्रीबस ने कहा भे तुम्हें अपने धर्म की 
बाते सिखाऊँ । मेरे धर्म से तुम्हें क्या करना है ?? | 

“ठम्हारे साथ विवाह करने के हेतु, इंबती भरोली । कप्तान का चेहरा 
मलीन हो उठा | उसकी मुखाइृति से आश्चर्य aaa एवं कामान्धता के 
भाव दिखाई पड़ रहे थे उसने कहा, यह तो अनर्थ होगा | हम लोग विवाह 
क्यों करेंगे |? 
यह सुनते ही इजमेराल्डा का मुख मंडल श्री हीन हो गया | उसका 
सिर फीवस के aqme पर अनायास ही झुक गया । “यह मूर्खता 


'है”” फीवस ने कहा, ‘Ted के मुख से निकले हुये कुछ लेटिन के मंत्रों से . 


"कोई प्रेमी नहीं बनता ।? यह कहते हुये कप्तान Bead युवती के पास सट 
TT | उसने अपने हाथों से उरुकी कमर फिर पकड़ लिया। वह कामान्ध 
'होता जा रहा था | उसकी आँखें मदमत्त होती जा रही थी । वह आतुर 
'हो उठा था । उसके चेहरे से ऐसा भाव प्रकट हो रहा था कि वह अपने 
Sf को खो चुका है। वह उस चण के समीप जा रहा था जिसमें जुपिटंर 
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भी इतना मूरखंतापूर्णं काम. करता है कि विवश होकर होमर को बादलों 
की सहायता लेनी पड़ी थी । 
पादरी उस तंग कोठरी के किवाड़ के छिद्रों से टकटकी लगाकर. 
उनकी इन हरकतों को बड़ें गौर से देख रहा था गिरजे के कठोर नियमों. 
में Faq रहने वाला वह पादरी उस युवती के प्रति अपने प्यार के ज्ञान से 
विचलित हो उठा और वह काँप उठा | उसने देखा कि युवती के कपड़े 
बिसरे हुये हैं और उसने अपने को उन युवक के हाथों में समपण कर 
दिया है | वह उत्तेजित हो उठा | उसके हृदय में भयंकर तूफान चल रहा ki 
था | dae में पड़े शेर की तरह, जब उसके सामने उसके शिकार को 
गीदड़ खा रहा हो, शेर की आँखें लाल हो जाती हैं, ्रार्कडिकन की 
आँखों से आग निकल रही थी । 
युवती के कंठ से रूमाल फीवस ने अचानक हटा दिया । युवती, जो 
अब तक श्रत्मविभोर थी चौंक कर उठ छड़ी हुईं | और फुर्ती से कुछ दूर 
हट गई | अपने को इस दशा में देख कर वह भेप गई, उसका चेहरा 
लाल हो उठा । अपने अंगों को सिमेटती हुई वच्षस्थल को अपने दोनों: 
हाथों से वह छिपाने लगी । उस शान्त बातावरण में वह पत्थर की 
मूति-सी दीख रही थी | उदित म॒खमंडल से ही वह सजीव जान पड़ती 
थी । शम से उसकी आँखें नीची हो गई थी । 
अचानक उसके गले के लटके हुये विचित्र जन्तर को फीवस ने ८ 
देखा | उसको फिर अपने बाहु पास में लाने के लिये उस जन्तर को. 
'फीबस ने अपने हाँत में लेते हुए कहा--“यह क्या है |? 
“इसे न छु युवती ने शीघ्र ही कहा । यह मेरा स्तम्भ है। an. 
मैं अपने धर्म पर टिकी रहूँ तो यह मेरे कुल का पता लगाने में मदद 
करेगा | फीत्रस ! मुझे छोड़ दो !? तकराते हुए युवती ने कहा । सहसाः aia 
युवती के मुंह से निकल पड़ा--? मेरी प्यारी माँ! मेरी माँ !! मेरी 
सहायता करो ।? प्रीवमे ! ईश्वर के लिए मेरा रुमाल दे दो |? बड़े aw 
भाव से युबती ने फीत्रस से कहा | 
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उदास हो पीत्रस पीछे हट गया | “में समभता हूँ कि ठुम TH प्यार 
नहीं करती हो ।' कप्तान ने युवती से कहा । 

“फीस ! यह क्या कह रहे हो ? Warder युवती ने कहा पमे 
तुम्हें प्यार करती हूँ । में ठम्हारी हूँ तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे साथ करो । 
मेरी माँ अब मेरी कौन है ? Hart प्रेम में मैंने अपने आप को तुम पर. 
निवछावर कर दिया है । तुम मेरे सर्वस हो !! यह कहते हुए प्रेम से 
विहल होकर इजमेराल्डा फीवस के aq स्थल में अपना He छिमा दिपा । 

“दोक है, में हूँ क्या चीज ? में तो एक नाचने वाली रण्डी हूँ और 
ga हो एक कुलीन पुरुष ! यह कैसे हो सकता है कि एक अफसर एक 
नाचने वाली से व्याह करें? व्यथित हृदय से युवती ने कहा | 

ुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना दिया है Waal में कुछ नहीं 
चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ. तुम्हारी दासी बन कर रहना, ठम्हारे मनोरंजन 
और लिखवाड़ के लिए. । तुम जो चाहोगे मैं वही बन गी । मैं ठहारे प्यार 
की मिखारिन हूँ | सान अपमान सब हँसते-हँसते मैं सह लूगी। मैं सिर्फ 
प्यार के लिये ही पैदा हुई हूँ. और मैं माँगती हूँ ठम से इसकी भीख | 
मुझे प्रेमी मिल रहा है. मेरे आनन्द और गर्व का कोई ठिकाना न 
रहेगा | मुझ पर इतनी दया करो ! नहीं १ अच्छा, सुके स्वीकार करो, मैं 
avert हूँ | मुके कुछ नहीं चाहिए, जिप्सी युवतियों को कुछ नहीं चाहिए, 
उन्हें चाहिए. केवल प्यार ।? यह कहते हुवे प्रेम में विहल होकर इज- 
मेराल्डा ने अपने हाथों को Aas के गले में डाल दिया | 

तृर्षित नेत्रां से युबती उसकी ओर एकटक देखती रही । उसकी आँखें 
प्रेम की भीख माँग रही थी । उसकी आँखें आनन्द से डत्रडत्रा गयी थी,- 
और चेहरे पर था मादकता मरी मन्द मुसकान | अपने ्रद्ध-नग्न शरीर 
को उसने फीबस के गोद में अरप॑ण कर दिया। फीत्रस ने उसे अपने बाहु- 
पास में जकड़ लिया | 

युवती का सिर पीछे की ओर झुका हुआ था | फीबस के आलिंगनों 
के साथ वह सिहर उठती थी। अचानक उसने कप्तान के सिर पर एक- 
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“दूसरा सिर देखा । चेहरा क्लान्त था, निष्ठुरता उससे टपक रही थी । j 
उसके हाथ में एक कटार था, जो फीत्रस के सिर पर कूल रहा था । 
वह व्यक्ति श्रार्कडिकन क्लाडे Mal को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं 
- था । जिस कोठरी में बह बन्द था उसका दरवाजा कमजोर था । उनके 
प्रेमालिगनों को जब वह सहन न कर सका तत्र दरवाजे को तोड़कर वहाँ 
“आ उपस्थित हुआ | फीवस को इसकी कुछ खबर न थी | श्रकस्मात इस 
भयानक प्रेत को देखकर युबती अत्यधिक भयभीत हो उठी, जैसे छोटी 
चिड़िया वाज को देखकर डर जाती है । वह निस्तब्ध हो गयी | भय से 


उसकी आँखें बन्द हो गयी | जब उसने aia खोला देखा कटार खुन से 
-सरावोर है | 


शाप !? फीत्रस बड़े जोरों से चीख उठा और आर पृथ्वी पर गिर 
पड़ा | इस दृश्य को देख कर इजमेराल्डा मूर्छित हो गयी | 
जब्र उसने होश सम्भाला अपने को सिपाहियों के दीच घिरा हुआ 
पाया । खून से लतफत फीत्रस के लाश को सिपाही लिए जा रहे थे । 
खूनी का कहीं पता न था । खिड़वी जो नदी के ऊपर थी खुली पड़ी 
थी | वहाँ पुराना ओवर कोट पड़ा हुआ था । कप्तान का कोट समभ कर 
सिपाही ने उसे उठा लिया था | 
सिपाही कह रहे थे। “यह जादूगरनी है, इसी ने कप्तान को ‘ 
कटार से मारा है ।! इजमेराल्डा सिर नीचे किये हुए इन वातों को सुन 
“रही थी | 
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कवि ग्रिंगोयर तथा चमत्कार की कःहरी के लोगों को युवती- 
इजमेराल्डा के लुप्त हो जाने पर घड़ी चिन्ता हुई | लोगों को एक मास 
से न तो उसका पता था और न उसकी वकरी का ही। इस बात से 
ग्रिगोयर सबसे अधिक दुखी ओर व्यथित था | एक रात को अचानक 
इजमेराल्डा कहीं गायत्र हो गयी थी | उसके पश्चात्‌ ही उसका कोई पता 
नहीं था । कुछ द्रोहियों ने उसी दिन संध्या समव ana को बतावा, 
“हमने इजमेराल्डा को पॉन्ट सेन्ड माइकल के समीप टहलते हुए एक 
सैनिक अफसर के साथ जाते देखा था | किन्तु इजमेराल्डा का पति कवि 
aie अविश्वासी दार्शनिक था । इसके अतिरिक्त उसकी पत्नी के 
चर्यं एवं सतीत्व के विषय में उरुसे अधिक कोई दूसरा नहीं जानता 
था उसे इजमेराल्डा के चरित्र पर पूर्णं विश्वास था | उसे यह भी मालूम 
था कि अपनी पवित्रता की रज्ञा करने की पूर्ण क्षमता उसकी पत्नी में 
है । इसीलिए वह इस बिषय में निश्चिन्त था । 

किन्तु उसके गायत्र होने के कारण को वह नहीं समक सका | इसलिए 
ps उसे बड़ा दुख था | उसके हृदय को इस घटना से बड़ा भारमिक आघात 
| पहुँचा | यदि यह संभव होता तो दिन रात ब्यथा पीड़ा के कारण उसका 
शरीर कृशकाय हो गवा होता | इजमेराल्डा के लोप होने के बाद वह 
अपना सत्र कुछ भूल गया था | उसकी साहित्विक प्रतिभा भी ga a 
wat थी । 
~ एक दिन जत्र ग्रिगोयर उदासीन चित्त लिए टहल रहा था, उसने 
waa के सामने एक भीड़ देखी | उसने न्याय भवन से बाहर निकलते 
हुए एक युवक से पूछा | युवक ने उसे उत्तर दिया, “में नहीं जानता ।? 

१६३ 
१३ 
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“चुना है कि एक स्री का मुकदमा है | उस पर फौज के एक अफसर 
को मार डालने का अपराध है ।? उस व्यक्ति ने बताया-साथ ही उस 
पर कुछ जादू करने का मामला भी है | और मेरा भाई जो इस नाद्रीडम 
के गिर्ज का आकंडिकन है, वह भी यहीं है । मैं उसीसे कुछ बात करना 
चाहता था । क्योंकि इस समय मुझे रुपयों की बड़ी आवश्यकता है | पर. 
में उसके पास तक नहीं पहुँच पाया, उसका सुके बड़ा रंज है ।? 

ग्रिगोयर ने यह नहीं बतलाया कि वह उस युवक के भाई आकंडिकन 
को जानता है | युबक चलता बना ग्रिंगोयर आगे बढ़ा और न्यायभवन 
के विशाल कमरे में पहुँचकर एक व्यक्ति से पूछा, “वहाँ, कतार बना 
कर बैठे हुए कौन लोग हैं १. 

वे न्यायकर्ता हैं, यह तो उनके वस्त्र से ही स्पष्ट हो रहा है |! उस 
व्यक्ति ने उत्तर दिया | 

“उनके ऊपर, वह लाल मुँह वाला व्यक्ति जो पसीने से भीगा जा रहा 
है, वह कौन है ? ग्रिगोवर ने फिर पूछा । 

“वह प्रमुख न्याय कर्ता है ।? उस आदमी ने उत्तर दिया | 

“ओर भी ये सभी महानुभाव इस स्थान पर क्या कर रहे हैं !? 

वे एक मुकदमे की जाँच कर रहे हैं | 

“किसकी जाँच कर रहे हैं! मैं तो यहाँ किसी अपराधी को 
नहीं देखता १? 

“रह एक खी का मुकदमा है | दुम उसे देख नहीं सकते | यह भीड़ 
की तरफ पीठ करके बैठी है और भीड़ से छिप गयी है p 

‘ag कौन त्री है? तुम उसका नाम जानते हो |? 

नहीं, में भ्रभी-अभी आया हूँ । पर मैं समभता हूँ इस मामले में 
जादू का अमियोग है क्योंकि धर्म-न्यायालय का जज भी यहाँ उप” 
स्थित है 7 
‘aa तो ठीक है ।? दार्शनिक ग्रिंगोयर ने कहा, “यह दृश्य किसी भी 
दू खरे मनोरम दृश्य से कम नहीं होगा -।? 


CC-0. In Public Domain 


OO 
| 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


रुपया नहीं, सूखी पत्ती १६५, 


तभी कुछ लोगों ने ग्रिंगोयर और उस व्यक्ति को शान्त रहने के लिए 
बाध्य किया | एक प्रधान गवाह की गवाही जारी हुई | वह एक बृद्धा 
थी | उसने कहना प्रारंभ किया-- 

“में चालीस वर्षों से dee सेन्ट माइकल में रहती हूँ । कुछ दिनों 
पहले मुझसे किसी व्यक्ति ने कहा था कि संध्या समव बाहर वेठ कर 
कताई न करो क्योंकि पादड़ी की प्रेतात्मा इन दिनों नगर में घूमती है | एक 
रात जत्र में कताई कर रही थी किसी ने मेरे दरवाजे पर थपकी दी । मैंने 
द्वार खोला और दो श्रादमियों ने भीतर प्रवेश किया | एक उसमें काला 
वस्त्र पहने हुए था | उसका चेहरा काले कपड़े से ढुँका था । ओर दूसरा 
एक सुन्दर कप्तान था । दोनों ने हमसे एक कोटरी के लिए कहा । मैंने 
ऊपर का एक कमरा जो सत्रे सुन्दर और साफ-सुथरा है उन्हें दिया और 
उन्होंने उत्के लिए मुझे wae दिए | उस रुपये को मैंने मेज की दराज में 
रख दिया | मैंने सोचा इस रुपये से कल में अपने लिए सामान खरी- 
दूँगी | जत्र हम लोग ऊपर पहुँचे तो पीछे मुड़ने पर मैंने देखा, वह काला 
आदमी लुप्त हो गया था । इस बात से मुझे कुछ संदेह हुआ | Far 
डील-डौल वाला कप्तान मेरे साथ नीचे श्राया । फिर वह वहाँ से 
बाहर चला गया और मैं पुनः कताई करने लगी | 

“थोड़ी देर के पश्चात्‌ कप्तान पुनः एक सुन्दर युवती को साथ लेकर 
वापस आया | उस युवती के साथ एक बकरी भीं थी । मैंने कप्तान और 
उस सुन्दर युवती को ऊपर पहुँचा दिया और उन्हें वहीं अकेला छोड़ 
दिया । बकरी भी उनके साथ ही थी मैं पुनः कताई में लग गई । मगर 
मेरे मस्तिष्क में उठी प्रेत-पादड़ी का भय बारस्त्रार उठता रहा । इतने में 
ही ऊपर से आती हुई एक चीख की आवाज मेरे कानों में पड़ी | 

“मैं नीचे की खिड़की की ओर दौड़ पड़ी । यह खिड़की ऊपर वाली 
कोठरी के'ठीक नीचे है | मेंने तभी देखा, मेरे पास से होता हुआ, एक 
गद्वर-सा कुछ नदी के पानी में गिरा । वास्तव में वह प्रेत ही था, जिसने 
पादड़ी का वस्त्र धारण किया था | उत समथ आसमान साफ था | चासें 
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ओर चाँदनी फैली हुई थी। मैंने देखा नदी के मार्ग से तैरता हुआ वह 
नगर की ओर जा रहा था। मैं घवड़ा गयी और चिल्ला कर पहरेदारों 
का बुलाया । वे दौड़ कर आये | पर उन्होंने मुझे ही मारना शुरू कर 
दिया । मैंने उन्हें सारी बातें समझा दी । फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर 
गए | देखा वह सुन्दर कप्तान खून में लथपथ पड़ा है | उसकी गरदन में 
खजर की चोट लगी थी। युवती बहीं पर मरणासन्न पड़ी थी। बकरी 

अड़ाहट से वेचेन हो उठी थी । feed ने कप्तान को उटाया-_वेचारा 
नवजवान कसान और श्रर्धनग्नावस्था में पड़ी वह युवती ! किन्तु सबसे 
SN बात जो हुई वह यह कि दूसरे दिन सुबह जत्र मैं रुपये खोजने लगी 
तो उसके स्थान पर मुझे एक सूखी पत्ती मिली | 


दर्शकों में आपस में बातें हो रही थीं |? प्रेत और बकरी ! इसमें 


s 


। सुब कुछ जादू ही जान पड़ता है |? 
'सूत्री पत्ती भी इस बात की पूरा सबूत है |? एक दूसरे ने कहा | 
‘asa में वह युत्रती कोई परी थी, जो प्रेत पादड़ी की सहावता 
करती थी |? 

ग्रिगोयर भी ऊपर की चारतो से सहमत था | 
गवाह को कुछ और कहना है ? प्रधान न्यावकरता ने बृद्धा 
से पूछा | 
कुछ नहीं, महाशय । Tar ने कहा | 
वह न्यायाधीश जो ग्रिंगोयर की नजर में घड़ियाल के सदश था 
= az गा ग ये il ! 
उटा | उसने कहा, “शान्त ! भले लोगो ! मैं आप लोगों को यह बताना 
चाहता हूँ कि आप यह न भूलिये कि अमियुक्त के पास एक खंजर था| 
गवाह ! क्या ठुम वह पत्ती ला. सकती हो, जो रुपये का परितरित रूप है १? 
हाँ महाशय ! यह है वह पत्ती !? बृद्धा ने कहा | 
न्यायकर्ताश्रों ने उस पत्ती को लेकर देखना प्रारभ किया |? 
करिसी aera की पत्ती है!” मास्टर जेकू ने कहा । जादूगरी का बर 
प्रबल सबूत E | 


यह तो 
ड्‌ एक 
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न्यायकर्ती ने गवाह से पूछा, ‘Gat कहा है कि दो व्यक्ति ठुम्हारे 
साथ ऊपर गए AUTH अफसर चोर एक काला आदमी जो पहले कहीं 
लोप हो गया और उसे बाद में तुमने पादड़ी की पोषाक में नदी में तैरते 
हुए देखा | उन दोनों में से किस व्यक्ति ने ठुम्हें रुपये दिए थे ? 

एक क्षण्‌ के लिए इद्धा जेसे कुछ सोचने लगी फिर उत्तने कहा, 
“कप्तान ने !? 

दर्शकों को भीड़ से पुनः कानाफूसी का स्त्र फूट पड़ा । ग्रिंगोयर ने 
कहा, यह तो मेरी धारणा को बदल देता है |? 

इसी समय सरकारी वकील मास्टर फिलिप ने कहना शुरू किवा; 
“मले लोगों ! में आपका ध्यान उस अफसर के ववान की ओर आकर्षित 
करना चाहता हूँ | अफसर का कहना था कि जत्र सर्वप्रथम उस कले 
आदमी से उसकी बातें हुई तो उतने सोचा था कि बह कावा आदतों 
प्रेत-पादड़ी हो रुकता है । उसमे यह भी कहा कि उडी प्रेत-पादड़ी ने उसे 


रुपया दिया था | फिर कप्तान ने उस रपये को शइ-स्वासिनी दृढा को 
दिया | इसलिए निसंदेह ही वह रुपया शैतान का था ।? 

सरकारी वकील की इस टिप्पणी के बाद कवि ग्रिंगोयर का साथ संदेह 
दूर हो गया । 

सरकारी वकील ने आगे कहा, 'सहाशयों ! आप के पास सारे काग- 
जात हैं | आप सत्र कप्तान फीबस के बयान को पढ़ कर देखें | 

‘dae नाम को सुनते ही अभियुक्त युबती सानों सोये से जाग पड़ी 
हो | वह अचानक खड़ं। हो गयी | ग्रिंगोयर.भव-पूरित नेत्रों से उसे देखने 
लगा | उसने पहचान लिया कि वह इअमेराल्डा थी। उसका चेहरा 
पीला पड़ गया था | उसके सुन्दर केश Hat हुए थे। उसके हों3 काले 
हो गए थे । उसकी आँखें Ga गयी थीं। उनमें सौंदर्य की आमा का 
स्थान भयानकता ने ले लिया था | | 

‘faa !? युवती चिल्ला पड़ी, “कहाँ है फीतरस ? आह ! सञ्जनों ! 
मुके मार डालने के पहले आप मुझे बता दे कि क्या वह जीवित है |? 
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“चुप रह छोकरी !? प्रधान जज ने डपटते हुए कहा, उससे हमारा is 
कोई मतलब नहीं ।? | 
he ! मुझ पर दया करो ! यदि मेरा फीबस जीवित है तो कृपा 
कर मुझे बता दो ।? फिर उसने अपनी शक्तिहीन बाहों को दूसरे से 
पद्ध कर दिया । हाथों में पड़ी कड़ियाँ ऋनकार उठीं | 
“अच्छा, तो लो सुनो ! वह मर रहा है ! अब ठुम्हें Bea हुआ |? 
सरकारी बकील ने कहा | i. 
युत्रती मर्माहत सी अपनी जगह पर धड़ाम से गिर पड़ी । वह मोम 
की मूत्ति की तरह मौन और सफेद श्रीहीन हो गयी थी। उसकी आँखों 
में आँसू नहीं थे | 
प्रधान जज ने दूसरे अभियुक्त को लाने की आज्ञा दी। शीघ्र ही 
उस स्थान पर एक बकरी को लाया गवा | उसकी सींग तथा खुर मढ़े 
हुए थे । प्रिंगोयर ने कातर नेत्र तथा व्यथित नेत्र से उस बकरी को 
देखा | बकरी जिप्सी युवती को देखते ही छुलाँगे भरती हुई इजमेराल्डा के 
पास पहुँच गयी और उसके पैरों पर लोटने लगी | किन्तु निष्प्राण-सी 
पड़ी युत्रती ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया | 
“यही वह बकरी है |? बृद्धा ने कहा | 
यदि आप महानुभावों की सम्मति हो, “मास्टर जेकू ने बीच में 
ही बोलते हुए कहा, “तो इस बकरी का भी बयान ले लिया जाय |? 
उस अदालत में लायी गई दूसरी अपराधिनी इजमेराल्डा की बकरी 
डाली ही थी । 
पशु्रों के विरुद्ध जादूगरी का अभियोग स्थापित करना उन दिनों 
बड़ा सरल था । पोप के न्यायकर्ताश्रों का तो यह धार्मिक कर्त्तव्य था 
पशुओं की तो बात और थीं, उन दिनों न्याय की सीमा प्रेतों तक भी थी 
क्योंकि कभी-कभी प्रेतों पर भी मुकदमे चलाये जाते थे | गिर्जीघर की 
अदालत में राजा के प्रतिनिधि मास्टर जेकू ने कहा, “अगर वह शैतान 
जिसका निवास इस बकरी में है वह अपनी जादूगरी से बाज नहीं आता 
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और अदालत को भयप्रदान करता है तो में पहले से उसे सचित करता 
हूँ कि बाध्य होकर हमें उसे फाँसी पर लटकाना होगा ।? 

मास्टर जेकू की बातें सुनते हो ग्रिगोयर विहृल हो उठा । उसकी 
ललाट पर पसीना उतर आया | मास्टर जेकू ने इजमेंराल्डा वी aa 
उस बकरी के सम्मुख रख दिया और बकरी से समय पूछा । बकरी ने 
उस खँजरी पर ata Tere किया | उस समय सात ही बजे थे | 

वास्तव में इजमेराल्डा ने बकरी को ये निर्दोष कौतुक करना सिख 
लाया था | उसने निष्ययोजनीय ढंग से उस कौतुक का प्रदर्शन कर 
दिया | दर्शकों ने इसके पूर्व अनेक वार बकरी के इस कोठुक प्रदर्शन 
की प्रशंसा की थी। किन्तु आज न्याव भवन में उन्हीं कौठुकों के कारण 
भय का आमास पा रहे थे | दर्शकों ने समझा कि निश्चय ही बकरी में 
शैतान की आत्मा का निवास है । इसके पश्चात्‌ ही मास्टर जेकृ ने एक 
छोटी थैली के भीतर से लकड़ी के बने कुछ अक्षर निकाले ओर बकरी 
के सामने रख दिया । डाली ने उन Aa a ‘gaa लिख दिया। 
इसी जादूगरी का शिकार कसान हुआ था। दर्शकों को उस युवती के 
जादूगरनी होने में रत्र तनिक भी सन्देह नहीं रहा। सब की आँखें वह 
gad इजमेराल्डा डावन सिद्ध हुईं थी । 

इजमेराल्डा अपने स्थान पर शान्त निर्जीव सी बैठी थी । अदालत 
की किसी कर्यवाही की तरफ उसका ध्यान नहीं AT | वह जजों की ata 
भी नहीं सुन रही थी | तभी उसको अदालत कें कामों की ओर आकर्षित 
करने के लिए एक सिपाही ने उसे झकभोर दिया | 

“ञपराधी | “प्रधान जज ने गंभीर शब्दों में पूछा, क्या तू जिप्सी 
जाति की है, जो जादूगरी करने के लिए. काफी बदनाम है । तूने भी मार्च 
की रात्रि को अपनी बकरी के साथ, प्रेत, मंत्र तथा जादू की सहायता से 


पीबस नाम के एक कप्तान की हत्या की है। क्या तू. इस अपराध को 
आर्चीकार करती है १? 


“यंकर झूठा !? युवती एकाएक जोर से चिल्ला पड़ी | उसने अपने 
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हाथों से अपना ga छिपा लिया, मेरे Aaa! get पर यह कैसा 
वीभत्स नरक !? 
दुम इसी बात से अस्वीकार करती हो ? नप्र स्वर में प्रधान जज 
ने पूछा । 
हाँ !. मैं अस्वीकार करती हूँ |? वह खड़ी हो गयी और साहस केः 
साथ जोर से कहा । 
“तो अपने बिरुद्ध लगाये गये अपराधों का ठम किस प्रकार खण्डनः 
करती हो १? 
मैंने पहले ही कह दिया है, ‘dit आवाज में उसने कहा, 
'कि मैं नहीं मानती । मैं कुछ नहीं बता सकती | वह एक पादड़ी था | 
भयानक पादड़ी जो बराबर मेरा पीछा किया करता था !? 
“सही है, वह प्रेत-पादड़ी था |? मैजिस्ट्रेट ने कहा | 
Hal को धृष्ठता के अपराध के लिए मैं इसको यंत्रणा दिये जाने 
की सलाह देता हूँ !? मास्टर oH ने कहा | 
“मेने इसे स्वीकार किया |? मैजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी | 
वेचारी युवती काँप उठी । बह खड हो गयी और सिपाहियों के 
` आदेश पर आगे बढ़ने लगी । मास्टर जेकू और विशाप की अ्रदालत ar 
प्रतिनिधि भी उसके साथ थे | वह पास ही की एक कोटरी में ले जायी गयी | 
कवि ग्रिगोयर को जान पड़ा मानो किसी रास ने उसे विक्त कर 
दिया । युवती के जाते ही बकरी के विलख-विलख कर रोने की; 
आवाज सुनाई पड़ी । मैजिस्ट्रेट ने आशा दी क्रि aay 


रे T देत समय जज 
को वहाँ रहना होगा | 


CC-0. In Public Domain 


i gn ne On og 3 नजीब सन मी] - 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सूखी पत्ती का परिणाम 


कुछ दूर ऊपर-नीचे चलने के पश्चात इजमेराल्डा को एक भवानकः 
कोठरी में लाया गया | न्वाय-भवन के उस विशाल भवन के एक कोने 
सें वह भवानक कोटरी थी | कोठरी में कोई खिड़की नहीं थी | उसमें एक 
ही दरवाजा लगा था। उसमें लोहे की हुड़ें जड़ी हुईं थी। वहाँ पर 
प्रकाश की कमी न थी | एक बड़ी भट्टी वहाँ पर जल रही थी जिससे 
निकलती हुए लाल, WE कमरे को ओर भी भवानक घना रही थीं | 
उस प्रबाश में कैदी ने कोटरी की सारी चीजों को देख सकती थी । 
वहाँ अनेक भवोत्मादक यन्त्र रखे हुए थे | जिप्सी युत्रती उन AAI 
प्रयोग को नहीं जानती थी । उस कोठरी के बीच में चमड़े की बनी हुई 
एक चटाई पड़ी थी । भट्टी में लोहे के चिमटे, सँडसी तथा कई छड़ डाले 
गए थे जो आग वी तरह लाल हो गए थे । इस Had को Gaara’ 
कहते थे । इजमेराल्डा ने साहस का सम्बल TAT चाहा, पर व्यर्थ | भव 
से वह काँप उठी उसकी वाणी लुत हो गया | 


, sy 


सिपाही और न्याव भवन के वेलिफ एक तरफ खड़े हो गए ओर 
पादड़ी ओर विशप की अदालत वा प्रतिनिध दूरूरी तरफ | एक कोने में 
एक क्लर्क कुर्सो पर देठा था । उसके सामने za पर कलम ओर 
दावात पड़ी थी । मास्टर जेकू ने मुस्कुराते हुए युत्रती के समीप आकर 
पूछा, मेरी प्यारी बच्ची । तुम अब भी अपने अपराध को अस्वीकार 
करती हो ।? 

“हाँ? Shu कातर स्वर में इजमेरोल्डा ने उत्तर दिया | 

“तब तो?, मास्टर जेकू ने कहा, “हमें अपना कत्तव्य पालन करने 
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के मार्ग में तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आना पड़ेगा। तुम मेहस्त्रानी 
करके इस विछी हुई चटाई पर बैठ जाओ !? 
युवती इजमेराल्डा चुपचाप खड़ी रही | उस चटाई को देखते ही 
उसका सारा शरीर काँप गया | भय से वह विहल हो उठी थी | मास्टर 
जेकू ने इशारा किया और दो सिपाहियों ने उस युवती को पकड़ कर 
चमड़े की चटाई पर बैठा दिया | सिपाहियों के स्पर्श से ही इजमेराल्डा 
का सारा रक्त उसके हृदय स्थल पर जम-सा गया | निराशा भरी आँखों 
से एक बार उसने कमरे को चारों तरफ देखा | जिस तरह एक पत्नी वाज 
को देखते ही प्राण रक्षा के लिए भयातुर हो कर सिकुड़ जाता है, उसी 
भाँति वह सुकोमल युवती यन्त्रणाओं का स्मरण कर भय से सूख गयी । उसे 
जाना पड़ा, एक ही साथ अनेक सर्प अपने फण फेलाए उसे saa के 
लिए ag रहे हैं | 
“डाक्टर कहाँ है १? मस्टर जेकू ने पूछा | 
“मैं यहाँ हूँ ।' काले वस्त्र में खड़े एक व्यक्ति ने उत्तर दिया | युबती 
ने उस व्यक्ति को पहले नहीं देखा था | उसे देखते ही वह काँप उठी । 
'जिप्सी युवती | राजा के प्रतिनिधि मास्टर जेकृ ने कहा भमै 
तीसरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम अपने अपराध को wit स्वीकार 
ही कर रही हो 2” 
_ WE इस बार युवती इजमेराल्डा से कुछ बोलते न बना । उसने 
केवल अपना सिर हिला दिया | 
'ठुम हठ करती हो ? मास्टर जेकू ने कहा, “तत्र मुझे दुख है, 
पर मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा |? 
“महाशय | कहाँ से हम शुरू करें ! वहाँ खड़े एक सिपाही ने पूछा 
मास्टर जेकू एक क्षण के लिये स्तंभित हो रहा, मानों वह खिन्न 
मनोभावों वाले कवि की तरह कुछ सोचने का प्रवास कर रहा हो | फिर 
उसने कहा, “लोहे के जूते से शुरू करो !? 
उस श्रभागी बालिका ने मानव और परमात्मा से अपने को इतना 
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आर्तकित पाया कि अचानक उसका सिर, निर्जीव पदार्थ की तरह उसके 
TAIT पर झुक गया | जल्लाद तथा डॉक्टर साथ एक ही उसके पास 
'पहुँचे । सिपाही अपने काम में रत्‌ हो गए। लोहे की झनकार सुनते ही वह 


काँप उठी | अनायास उसके मुख से निकल पड़ा, श्राह मेरे प्यारे फीत्रस |! 


aie फिर वह पत्थर की मूर्ति की तरह मूक निश्चल तथा स्वब्ध हो गवी । 


वह कारुणिक दृश्य उन जजों के अतिरिक्त किसी के हृदय को गहरा 
आधात पहुँचाने बाला था | वह इस भाँति दीख रही थी wa कोई 
पापात्मा नरक के द्वार पर शेतानों द्वारा पीड़ित होते समय dia पड़ता 
है बह कोमल और श्री शोभा सम्पन्न प्राणी जो आदमी के न्याव के 
द्वारा यंत्रणा की चक्की में पिसी जा रही थी, क्या कोई बता सकता है 
कि वह निर्दय जल्लाद की गमै लाल Sea और चिमटों से छूने 
योग्य थी । 
सिपाहियों के निर्दय कठोर हाथों ने उस सुन्दर पाँवों को नग्न कर 
"दिया जो कमी पेरिस दी गलियों में चुत सोंदर्य बिखेरा करते थे । “ओह, 
तरस आता है |) जल्लाद बुदबुदाया । उसके कठोर हाथ युवती के छोटे 
कोमल पाँत्रों का स्पर्थ पा चुके थे | 
तभी अपनी आँखों के सामने छाते हुए अंधकार के बीच उस युवती 
2 लोहे के जूते को देखा | वह भयानक जूता उसके पैरों में जकड़ दिवा 
गया | दोनों तरफ से लोहे के Assi द्वारा उस जूते को जकड़ा जा 
रहा था । भय ने उसके शरीर st Sar दिया । उसकी शक्ति का पूर्णतः 
ga हो गया था | वह जोर से चिल्ला उटी, इसे निकाल लो !? वह 
शाक्तहदीन-सी कॉँपती हुई उठ पड़ी, 'दया करो ।? उसने मास्टर जेकू के 
पैरों पर गिरने का प्रयत्न किया | परन्तु उसके पाँव उस भयानक यंत्र में 
'फूँसे थे और वह वहीं पर लाचार होकर गिर पड़ी | 
मास्टर Sq ने इशारा किवा और सिपाहियों के कठोर निर्दय हाथों 
ने उसे चमड़े की चटाई पर लिटा दिया । ऊपर छत से लटकते हुए 
“एक WI में उन लोगों ने उसकी कमर में कस कर बाँध दिया ।: 
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अंतिम बार मैं तमसे पूछ रहा हूँ, “मास्टर जेकू ने कहा, “बोलो, तुम 
अपने अपराधों को स्वीकार करती हो १? 
“म निर्दाष हूँ ।? 
‘aq तुम अपने को निदोंष केसे सिद्ध कर सकती हो १? 
‘me ! महाशव, में कुछ मी नहीं जानती ।? 
तुम अब भी अपने अपराधों को अस्वीकार करती हो १? 
‘at, मैं सब कुछ अस्वीकार करती हूँ ।? 
“शुरू करो !? मास्टर जेकू ने जल्लाद को कहा | 
सिपाही ने यंत्र घुमाया । जूता तंग होता गया, कसता गया | Fad: 
जिप्सी युवती कराह से चील उटी । उसकी चीख में जो दद॑ और व्यथा 
थी, उसकी अभिव्यक्ति के लिए मानब के साहित्व में कोई भी शब्द नहीं | 
'रोक दो !? मास्टर जेकू ने कहा | फिर युवती से उसने पूछा, बोलो, 
अब भी अपने अपराध स्वीकार करती हो १२ 
हाँ, हाँ !? युवती चिल्ला उठी, 'मैं सत्र कुछ स्वीकार करती 
स्वीकार करती हूँ ! मुझ पर दया करो ।? 
यंत्रणाओं के पूर्व उसे अपनी शक्ति का आभास नहीं था | वह 
वेचारी युवती, जिसका जीवन इसके पूर्व पूणं Sana, कोमल और मधुर 


था, पड़ा क॑ प्रथम प्रहार को भी सहन न कर सकी | पीड़ा के माध्यम 
ने उसे पराजित कर दिया | 


यह मरा कत्तव्य हैं, मास्टर जेकू ने कहा, “कि में तुम्हें बता देँ 


कि अपराध स्वीकार कर लेने पर तुम्हे मृत्यु दंड ही मिलेगा । इसके 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं !? 
“युके ऐसी ही आशा है, 'युत्रती ने कहा। पुनः वह चमड़े की 
चटाई पर गिर पड़ी । उसकी चेतना लुप्त हो गयी थी। 
‘ayant! आओ ! युवती ! थोड़ा धीरज धरो ! सिपाही ने कहा । 
a? मास्टर जेकू ने कहा, “लिखो ! युवती, aq अपने प्रेम 
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gia और जादूगरों तथा सूत-परेतों के साथ नारकी कृत्यों में अपना 
सहयोग स्वीकार करती हो १? 
iP युवती ने धीरे से कहा | उसका स्वर उसकी साँस की गति 


"में विलीन हो गया | 


“तुम स्वीकार करती हो कि ठुमने शैतान की पूजा की है ?? 
“हाँ ।? 
~ ~ be ~ ~ > श्र + ay Dy 
gat उस शैतान से जो बकरी के रूप में अभी मौजूद है, सदा 


सहायता ली है १? 

हाँ !? 

‘aq अंत में तुम यह भी स्वीकार करती हो कि शैतान तथा 
प्रेम पादड़ी की सहायता से २६ सार्च की रात्रि को ठुमने कप्तान की 
हत्या को १? 

युबती ने अपने बड़े-बड़े विस्फारित मेत्रों से सास्टर जेकू की ओर 
देखा और निश्चेष्ट भाव से बोली. हाँ !! इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
कि युबती का हृदय टूक-टूक हो गया था। वह सवथा निराश हो 
गयी थी । 

क्लर्क | तुमने सत्र कुछ लिख लिया ? मास्टर जेकू ने पूछा । फिर 
जल्लाद की ओर मुड़ कर कहा, “इसके बंधन खोल दो और इसे पुनः 
अदालत में ले चलो |? 

युवती के पाँव से जूता खोल दिया गया । मास्टर जेकू ने उसके 
aja की ओर देख कर कहा, “टीक है, कोई अधिक आधात नहीं 
'पहुँचा है | समय पर ही हुम चिल्ला पड़ी । तुम अब भी ड़त्य कर सकती 
हो; मेरी बच्ची ।? 

उसने फिर बिशप की अदालत के प्रतिनिधि की ओर मुड़कर कहा, 
अंत में न्याय की विजय हुई | यह वड़े सान्त्वना की बात है ! यह युवती 
साची है कि हमने इसके साथ दया का ही व्यवहार किया है !? 
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न्याय भवन के कमरे में इजमेराल्डा को यंत्रणाएह से जत्र वापस 
लाया गया तो लोगों ने हषे के साथ उसका स्वागत किया | उसका चेहरा 
पीला पड़ गया था, श्रर्धमृतावस्था में वह कमरे में वापस लायी गयी। = 
उसे देखते ही उपस्थित दर्शकों ने सान्त्वना की ata ली। उनके चेहरे 
पर सन्तोष के बही चिह्न दृष्टिगोचर होते थे जो किप्ती नाटक के दर्शकों को 
खेल की सामाजिक पर लेता है | जजों ने समभा कि मामला जल्दी ही 
समाप्त हो जाने से उन्हें भोजन करने का समय मिलेगा | इजमेराल्डा 
को देखकर बकरी भी प्रसन्न नजर-आने लगी । उसकी बोली से उसको 
प्रसन्नता प्रकट होती थी । उसने अपनी स्वामिनी के पास दोड़कर जाने 
के प्रयत्न किया, परन्तु वह विवश थी क्योंकि एक बेंच से वह बाँध. 
दी गयी थी। 
मास्टर जेकू ने अपने स्थान पर बैठते हुए कहा ?? श्रपराथिनी ने. 
अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया है ।? 
प्रधान मैजिस्ट्रेट जिप्सी युवती की ओर ast उसने पूछा, “लड़की, 
ठुमने अपनी जादूगरी तथा फीबस की हत्या के अपराध को स्वीकार कर. 
लिया | 
युवती ने कोई उत्तर नहीं दिया | अंधकार में उसके सिसकने की, 
आवाज सुनाई पड़ रही थी | दर्द भरी रोती आवाज में उसने कहा, आप. 
जो भी चाहें, जो भी कहें, पर शीघ्र ही मुझे मार डालिये !? 
मास्टर जेकू !? प्रधान ने कहा, अब अदालत के सामने आप 
अपना बयान दीजिये | 
मास्टर जेकू ने अपने पास से एक नोटबुक निकाला और उसे पट्कर. 
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अदालत को सुना दिया। उसने बयान लैटिन भाषा में तैयार किया 
था । हम नहीं चाहते कि पाठकों को उस वयान को सुनने और अपना 
समय नष्ट करने के लिए वाध्य करें | जिस रूप में उसने अपना बयान 
पढ़ा वास्तव में वह अद्वितीय था । ज्यों-ज्यों वह अपना बयान पढ़ता 
गया । उसके चेहरे के भाव बदलते गये । बीच-बीच में उसकी आँखें 
चमक उठतीं | कभी बह उत्तेजित हो उठता और कमी शान्त । 
“सञ्जना !? ( उसने फ्रेंच में कहा ) 'शेतान इस मामले में इस कदर 
चिपका हुआ है कि वह वहाँ हमारे अस्तित्व को चुनौती देता हुआ हमें 
चिढ़ा रहा है |! उसने अदालत का ध्यान बकरी की ओर आकर्षित किया 
जो मास्टर जेकू के बयान पढ़ने ओर मुखाकृति के बदलते हुए भावों को 
देखकर उसकी नकल करने की चेंप्टा कर रही थी | इस घटना ने जादू- 
गरी के अपराध के सबूत में एक और कड़ी जोड़ दी । बकरी के पैर एक 
साथ ata दिए गए | मास्टर जेकू ने अपना वयान पढ़ना जारी किया। 
अन्त में उसने अपना निर्णय बतलाते हुए कहा कि केंदी को जुर्माने की 
सजा देनी चाहिए, फिर उसे जन-समुदाय के सामने ग्रायश्चित करना 
चाहिए ओर ग्रेवस्त्ायर में फाँसी क्री टिकटी पर उप्तकी बकरी के साथ 
फाँसी की सजा मिलनी चाहिए । उसने अपनी ater ली और 
बैठ गया । 

अपराधिनी के समीप का काली पोषाक वाला एक ब्यक्ति उठा। यह 
अभियुक्त का वकील था | जज लोग ्रमी तक भूखे ही थे, इसलिए सत्र 
आपस में भुनभुनाने लगे | 

“सच्षेप में कहिये !? प्रधान जज ने अभियुक्त के वकील को कहा | 

“अदालत के सज्जनो !? वकील ने कहना प्रारंभ किया, “जत्र प्रति- 
बादी ने अपना अपराध स्वीकार ही कर लिया है, तब मुझे अधिक नहीं 
कहना है | मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है | सैलिस कानून में कहा गया 
है, 'यदि किसी जादूगरनी ने किसी की हुत्या कर दी है तो उसे दो सौ 
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'पेन्स की सजा देनी चाहिए ।? अदालत से मेरा यही अनुरोध है कि यही हि! 
सजा दी जाय ॥ 
“वह धारा अब लागू नहीं है ।' राजा के प्रतिनिधि ने कहा । 
नहीं, ऐसा नहीं है ।' वकील ने कहा । 
“इस पर मत ले लिया जाय, “एक काउन्सिलर ने कहा, अपराध 
प्रमाणित हो चुका है और अब देर हो रही है |? 
जजों ने टोपी उतार कर मत प्रकट किया । एक-एक कर जजों के ~ 
सिर से टोपी उतरने लगी | वेचारी ्रभियुक्ता ने आशा की आँखों से । 
जजों की तरफ देखा, पर उसकी आँखें सामने के दृश्य को अधिक देर .तक 
नहीं देख सकी | अंत में कलक ने लिखना शुरू किया । उसने एक बड़ा 
कागज प्रधान मैजिस्ट्रेट की ओर बढ़ा दिया | वेचारी अ्रमागिनी युतरती ने 
सुना, दर्शक आपस में कानाफूसी कर रहे थे । फिर उसने सुना, क्षीण 
स्वर में प्रधान जज ने फैसला सुनाया :-- 
fel युवती, जिस दिन राजाश होगी, उस दिन दोपहर को एक 
गाड़ी पर बैठा कर, नंगे पाँव नाद्रीडम के गिर्जाघर के सम्मुख तुम्हें ले 
जाया जायेगा । वहाँ तुम जन-समुदाय के सम्मुख अपने अपराधों को 
स्त्रीकार करोगी । तुम्हारे हाथों में दो dius वजन की एक मोमत्रत्ती रखी 
जायेगी | उनके पश्चात्‌ तुम्हें ग्रेव-स्ववायर में ले जाया जायेगा, जहाँ नगर 
के फाँसी की टिकटी पर तुम्हें पाँसी दी जायेगी । ठुम्हारी बकरी को भी 
वहीं पर फाँडी दी आयेगी । ओर Gs अपने अपराधों की चमा के रूप 
में तीन स्वर्ण इद्राएँ दण्ड स्वरूप देनी पड़ेगी । यह सजा तुम्हें उस अप- 
ara के लिये दी जायगी जो ठुमने किया है और जिसे स्त्रीकार कर लिया 
है । ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शान्ति प्रदान करे |? 
tate ! यह्‌ क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ।” इजमेणाल्डा बड़बड़ उटी | 
फिर उसने अनुभव किया कि कुछ कठोर निर्दव हाथ उसे adie कर लिए 
mT रहे हैं । 
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मध्यकालीन युग में भवनों के निर्माण में जितना ऊपर बनता था 
उतना ही उसके नीचे तहलाने के रूप में । बड़े-बड़े राज प्रासादों, भवनों 


तथा गिर्जाबरों के नीचे उस जमाने में बढ़े-बढ़े तहखाने बने रहते थे । 


राजमहलों और किलों के नीचे बने तहाने बन्दी ह, कब्रगाह और 
कभी-कभी दोनों के ही काम में आते थे । पेरिस के न्याय-भवन के नीचे 
का तहखाना अन्दीग्रह के काम में आता था | वह जेलखाना सर्वदा 
अंधकारमय ही रहा करता था | उसमें कई मंजिलें बनी थीं। नीचे की 
मंजिलों में अंधकार की भयानकता शनैः शनैः भीषण होती जाती थी। 
उसमें एक से एक मयानक कोठरियाँ थी । जितनी गहराई में पहुँचता 
जाय उतनी वहाँ की भयानकता बढ़ती जाती थी, अंधकार सघन होता 
जाता था । दान्ते को अपने वर्णन के लिए उससे बढ़कर नरक का 
~ ~ ~ जञ » 

कोई दूसरा चित्र नहीं मिलता। दान्ते ने शेतान के निवास की जैकी 
कल्पना वी है, वह तहखाना उसी का प्रतिरूप था | उसमें सामाजिक 
अपराध में फाँसी की सजा पाये हुए कैदियों को रखा जाता था ।! 

उसी नारकीय तहाने के बीच युवती इजमेराल्डा रखी गयी थी । 
‘gon सिर पर न्याय-भवन के पीतल के बने विशाल स्तम्भ खड़े थे । 
अंधकार की घनी मूत छाया में उसका अस्तित्व सिमट गया | उसे देखने 
से जान पड़ता था, उसमें जीवन अथवा गति के कोई लक्षण नहीं थे । 
जो भी उसे इस दयनीय अवस्था में देखता जिसने पहले इस युवती 
को संपूर्ण age रत्य करते हुए देखा था; वह कापे बिना नहीं 
"रहता | ह Ay 

निशा की तरह निस्तब्ध, मृत्यु की तरह शान्त, बालों में कंपन का 

२०६ 
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लेश मात्र भी आमास नहीं; मानव स्वर से बहुत दूर, आँखों में प्रकाशः 
की एक रेखा भी नहीं; जंजीरों से जकड़ी हुईं ममीहत्‌ समीप में एक. 
Wel के साथ झुकी हुई, पुञ्चाल की एक ढेर पर रखा रोटी का एकः 
डकड़ा दीवारों के फट पड़ने से चूते हुए पानी की नमी निरजीव-सी, 
गतिशऱ्य ऐसा जान पड़ता था अब इन संकटों के सहन करने की 
` क्षमता नहीं, मानो ये संकट ही उसके सहगामी हो गए हैं। 
` न वह जागती थी और न सोती थी। उसके लिए जागने और. 
सोने में कोई अन्तर नहीं था, सत्य और स्वप्न में कोई भेद नहीं था। 
` रात और दिन का कोई अन्तर नहीं था । सारी चीजें मिली हुई थी, 
अनिश्चित थीं। न उसमें अनुभूति थी, न मनोभाव थे, न विचार थे और 
TSS I. 
शीत के कारण जम कर वह ad हुई जा रही थी | बीच-बीच में द्र- 
` वाजे के खुलने का उसे कोई ज्ञान नहीं होता था । दरवाजा खुलता किन्त 
प्रकाश की एक रेखा तक उसमें प्रविष्ट नहीं होती ! एक ब्यक्ति बीच-बीच 
` में रोटी का cast फेंक दिया करता था। पर उसे इन सत्रका कोई 


` शान नहीं। कमी-कमी काराध्यक्ष निरीत्तण्‌॒करने के लिए ar जाया 
करता था | 


वहाँ उसे अपने चारों तरफ की ठंटी दीवारों और ga से गिरने वाले, | 

` पानी से नीचे की टवी हुई सतह का ज्ञान हो आता था | गहन अँबेरी * 
का राज्य था प्रकाश का कहीं नाम नहीं; न कोई दीपक था और ऐसी 
खिड़की जिससे होकर प्रकाश उस स्थान में पहुँचता ! कभी-कभी बह कर- 

` वट बदलती | उस समय उसे कुछ चैन मालूम पड़ता था | एक बार. | 

उसने टपकती हुई पानी की बूँदों को गिनने का प्रयत्न किया | पर ऐसा. 

वह अधिक देर तक नहीं .कर सकी | थोड़ी देर में ही उसका मस्तिष्क. 7 

Wa में समा गया | . 
फिर एक दिन-रात में अथवा दिन में, क्योंकि अर्थ रात्रि और 
मध्यान्ह का समय उस स्थान के लिए एक सा था । सीढ़ियों पर किसी के 


उसमें 
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पैरों की आहट उसके कानों में पड़ी | वह शब्द उस आदमी के पैरों का 
नहीं था जो वहाँ पर रोटी रख जाया करता था। उसने देखने के लिए 
अपना सिर उठाया | दरवाजे के छिद्र से एक धुँ घला-सा प्रकाश दिख- 
लाइ पड़ा | 

इसी समय शब्द करता हुआ द्स्वाजा खुला | दो व्यक्तित्रों के शरी 
का अर्धभाग दिखलाई पड़ा | वहाँ प्रकाशा हुआ | उस रोशनी से उसके 
नेत्रां में ऐसा चक्राचोंध पैदा हुआ कि उसने भट अपने नेत्र ढक लि 
पुनः जत्र उसने अपने नेत्र खोले तो दरवाजा बन्द हो गया था | उस 
समय उस स्थान पर केवल एक ही व्यक्ति था । वह अपने हाथ के Her 
को सीढ़ी पर रख रहा था | उसकी काली पोपाक नीचे पैरों तक लंत्री थी । 
उसका चेहरा भी एक काले वस्त्र से ढँका हुआ था । उसके शारीर का 
कोई भी अंग दिखलाई नहीं पड़ रहा था | 

थोड़ी देर तक युवती उस प्रेत रूप मानव की ओर देखती रही। 
दोनों ही मोन थे | किसी के ga से कोई आवाज नहीं निकली | उस 
समय दो व्यक्ति प्रस्तर-प्रतिमा की भाँति एक दूसरे के aaa खड़े थे | 
पर उस eae कारा में दो वस्तुएँ सजीब मालूम पड़ती थीं | एक वह 
पानी की Le जो रह-रह कर वहाँ की निस्तब्धता भंग करती थीं और 
दूसरी लैम्प की फकफक्‌ करती हुई बत्ती | लैम्प का प्रकाश उस स्थान 
के पानी पर वृत्ताकार रूप धारण कर रहा था । 

aia में कारावासिनी युवती ने पूछा, “Ga कौन हो १? 

“में एक Test हूँ ।? उत्तर मिला । स्वर युवती की पहिचानी हुई-सी 
थी | इसे सुनते ही वह काँप उठी । पादड़ी ने पूछा । “तैयार हो ? 

“किस लिए ?? कारावासिनी ने पूछा । 

“मृत्यु के लिये १? पादड़ी ने कहा | 

ओह ! क्या अमी ?? युवती के मुख पर प्रसन्नता की झलक थी । 

“नहीँ कल !? 


A 


w 
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कारावासिनी का सिर झुक गया | क्षीण स्वर में उसने कहा, “कल १ 
बहुत देर है ! ज़ब मरना ही है,तो आज ही मुझे क्यों नहीं मार डालते ? 
युचती ने फिर कहा | 

“ज्ञान पड़ता है, तुम Baa पीड़ा में हो !? पादड़ी ने कहा | 

“रोह ! मुझे बड़ी ठंड लग रही है।? कारावासिनी ने कहा | वह 
अपने पैरों को हाथ से रगड़ने लगी | 

‘arm नहीं हैं, प्रकाश भी नहीं | फिर यहाँ पानी भरा है।? पादड़ी 
ने कहा | वह कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, तुम जानती हो, यहाँ क्यों 
रखी गयी हो १ 

‘at किसी समय में जानती थी, पर ara स्मरण नहीं !” कारावासिनी 
ने उत्तर दिया | फिर वह वालक की तरह फूट-फूट कर रोने लगी | ददे 
भरी सिसकियों के साथ उसने कहा, “में बाहर निकलना चाहती हूँ । मुझे 
बड़ी oe लग रही है | मुझे बडा भय लग रहा है | इस स्थान पर कीड़े 
मेरे शरीर oe tnd हैं |? 

“अच्छा ! मेरे पीछे-पीछे आश्रो ? पादड़ी ने कहा और उसने युवती 
का हाथ पकड़ लिया । 

उस अभागिनी युबती को बहुत ठन्ड लग रही थी । फिर भी पादड़ी 
के हाथों का स्पर्शं उसे बर्फ-सा ठन्डा जान पड़ा | 

‘Me! इस हाथ में तो मृत्यु का आमास मिलता है। “युवती बोल 
बड़ी, “तुम कौन हो ? 

उस पादड़ी ने अपने चेहरे से ae हटा लिया। कारावालिनी ने 
उसके चेहरे की ओर देखा । बही पूर्व परिचित चेहरा था जो सर्वदा 
उसका पीछ किया करता था| यह वही राक्षसी भयानक चेहरा था 
जिस वृद्धा के मकान पर पॉन्ट सेट माइकल में उसके प्यारे फीत्रस 
के सिर की ओर में खंजर का प्रहार करते दिखलाई पड़ा था । युत्रती 

काँप उटी ! 
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उसी प्रेत-पादड़ी के कारण आज वह इस आफत में Fat थी । 
उसकी आँखों से आवरण हट गया । भय घृणा, और क्रोध में परिणित 
हो गया | सारी दुर्घटना का चित्र उसके नेत्र के सामने नाच उठा | इस 
बार ये चित्र पहले की भाँति धेँधले न थे, वह सब्र कुछ स्पष्ट देख रही 
थी ! ओह ! वह कितना भयंकर था | aia व्यथा ओर पीड़ा में वह 
उस चेहरे को, उस आकृति ओर उस घटना को :भूल चली थी, Fee 
इस बार उसे देखते ही उसके हृदय के सारे घाव हरे हो उठे । an 
उस घाव से रक्त की धारा वह चली | 

कारावासिनी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढँक लिया, 
फिर बोली, “श्राह ! यह पादड़ी है।? फिर वह काँपने लगी और सिर 
झुकाकर बैठ गयी | 

पादड़ी पिपासु नेत्रों से वाज की तरह उसकी तरफ देखने लगा | 
युवती ने dia बड़बड़ाने के स्त्र में कहा, “कर लो; अंतिम बार भी अपने 
मन की आग बुझा लो !' इसके बाद ही वह फिर शान्त हो गयी। 
उसका सिर उसी प्रकार कुक गया जिस प्रकार बकरी के बच्चे का सिर 
कसाई की कटार के सामने HH जाता है | 

'तो क्या ge भय लगता है ?? उस पादड़ी ने पूछा । 

“हाँ, कसाई बली के प्राणी से मजाक कर रहा है! महीनों से 
वह निरन्तर मेरे पीछे रहा है, मुझे प्रताड़ित किया है, भयभीत 
किया है । उसी ने तो मुझे आपत्ति के इस नरक में ढकेला BAT 
परमात्मा ! आज वही मुझे मार रहा है। उसी ने मेरे प्यारे फीत्रस को 
मार डाला ।? 

कारावासिनी फूट-फूट कर रोने लगी | किर उसने कहा; “दुष्ट पादड़ी 
मैने ठुम्हारा क्या बिगाड़ा है ? क्या aa मुझसे इतनी घृणा करते हो ? 
मेरे खिलाफ तुम्हें क्या शिकायत है १? 

“तै तुम्हें प्यार करता हूँ !? Teast वाला.। . 
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युवती का रोना बन्द हो गया | उसके आँसू सूख गए | वह पादड़ी ! 
की ओर श्य आँखों से देखने लगी | पादड़ी ! वहीं पर घुटने टेक कर बैठ 
गया | उसकी श्राँखे' रक्त की तरह लाल थीं | जान पड़ता था आग की 
चिनगारियाँ निकल रही थीं | 
'ठम सुन रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ।? पादड़ी ने कहा । 
'कैसा प्यार ? युवती ने काँपते स्वर में कहा | 
वही जो एक अभिशापित का प्यार होता है ।? पादड़ी बोला । 
फिर दोनों ही कुछ देर तक मौन रहे । अन्तर भावों की उत्तेजना 
में दोनों ही जल रहे थे | पादड़ी पागल हो रहा था। युत्रती अचेत हो 
रही थी | 
पादड़ी ने निस्तब्धता भंग की। शान्त स्वर में वह बोला, सुनो, 
तुम्हें सतर कुछ बताना पड़ता है | मैं तुम्हें बह बताऊँगा जिसे मैंने 
अभी तक स्वञ्रात्मा के सामने भी स्वीकार नहीं किया है। निशा की 
अधं-वेला में भी, जब ऐसा ज्ञात होता है कि हमें परमेश्‍वर भी नहीं 
देख सकता, मैंने कभी स्वयं से भी इन बातों की कोई चर्चा नहीं की थी ! 
सुनो, जत्र मैंने तुम्हें सर्व प्रथम देखा, उसके पूर्वं तक मेरा जीवन बड़ा 
सुखमय था |? 


ओर मैं !? बीच में ही उस कारावाहिनी ने गहरी आह के साथ 
कहा | 

“बीच में न बोलो ! हाँ तो मैं उसके पूर्व तक बड़ा सुखी था कम से 
कम उसके पहले तक AT जीवन के संबन्ध में मेरी ऐसी ही धारणा 
थी । उस समय में पवित्र था । मेरे सामने सिर ऊँचा करने वाला कोई 
भी न था। विज्ञान ही मेरे जीत्रन का परिधि था । यही विद्या मेरी 
संगिनी थी और इस संगिनी के अतिरिक्त मुझे ak किसी बस्तु की 
आवश्यकता नहीं थी । परन्तु जैसे-जैसे मेरी आयु बढ़ती गयी, 38-38 
मेरे मन में और भी विचारों का सामंजस्य होता गया | जब मैं ख्ियों को 
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र देखता तो har लगता मानो मेरी नसों में ब्रिजली दौड़गयी हो | स्त्री- 
वर्ग के प्रति इस अज्ञात आकर्षण ने मेरी पवित्रता और साधना की 
्ंखला को छिन्न-भिन्न कर दिया । इसके वाद, उपवास, प्रार्थना, 
अध्ययन एवं गिजे के आचार-बिचारों ने मेरी Beat को मेरे शरीर 
का अधिष्ठाता वना दिया । मैं पूर्णंतः आत्मा के वशीभूत हो चला । 
मैं ख्री-सामाज से दूर भागने लगा । में पुस्तकों में ga गया और संसार 

र की समस्त बातों को भूलने की चेष्टा करने लगा । में पुनः शान्त एवं 
गंभीर हो गया । में सत्य की प्रकाश-रश्मियां में गोते लगाने लगा। 
उस समय तक शैतान मुझ पर विजय ग्राप्त करके मन्थर-यति से आरे 
बढ़ रहा था | पर मेंने सुगमता से ही उस पर विजय प्राप्त कर ली । पर 
दुख है ! बदि अभी तक उस विजय पर मेरा ग्राधिपत्य न रहा तो 
इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहां--परमात्मा का अपराध है: क्योंकि 
उसने मनुष्य ओर शैतान सें शक्ति का बराबर विभाजन नहीं किया |" 
सुनो, एक fae 

पादड़ी कुछ देर के लिए चुप हो गया | कारावासिनी ने सुना, 

पादड़ी आहें भर रहा था | फिर उसने कहना प्रारंभ किया, 'एक दिन 

H अपनी Hed में एक पुस्तक पढ़ रहा था | तभी स्क्वायर से खँजड़ी 

वि की आवाज आकर मेरे अध्ययन में वाधा डालने लगी | इससे मैं खिन्न 
हो उठा | क्योंकि अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा पड़ना मेरे लिए 

Bae था । मैंने नीचे स्क्वायर की ओर देखा । जो भी मैंने देखा उसे 

पहले से ही बहुत से लोग देख रहे थे | पर फिर भी वह दृश्य विचित्र 

था और मानव इष्टि से देखने योग्य न था | वहाँ दोपहर के समय एक 

_ युवी नृत्य कर रही थी | वह युवती अपूर्व सुन्दरी थी। उसका सौन्दर्य 
इतना अनुपम था कि उस पर मुग्ध होकर प्रथु ईसा मेरी के बदले उसे 
2 अपनी माता बनाये होते |? 

फिर उस जिप्सी युवती के सौन्दर्य का उसी प्रकार वर्णन करने , 
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लगा, जिस प्रकार एक पागल प्रेमिका के सांगोपांग का वर्णन करता न 

है--“ओह !? उसने कहा, “वह नृत्य करने वाली युवती व॒म्हीं: थी । 

मैं देर तक तुमको देखता ही रहा । मेरा सारा शरीर aie उठा | मुझे 

ऐसा जान पड़ा कि मुझ पर भाग्य की विजय हुईं है । पतन से अपनी: 

रक्षा के लिए मैंने कोई sere Feat चांहा | फिर शैतान द्वारा डाले 

गए. सारे जाल की मुझे याद हो आई | इस बार जो प्राणी मेरी आँखों: 

के सामने आया था वह या तो पूर्ण नैसर्गिक था या नरक वासी | = 
अन्यथा सौन्दर्यं का ऐसा रूप और किसी में हो ही कैसे सकता है। 
वह कोई साधारण सुन्दरी न थी । वह देवी थी, परन्ठु प्रकाश की देवी 
नहीं, अंधकार की देवी ! हाँ, तो जब्र यह सोच ही रहा था, तभी मैंने. 
तुम्हारे साथ एक बकरी देखी । सुझे ऐसा जान पड़ा कि वह बकरी 
मेरी हँसी उड़ा रही हैं | मैंने शैतान के हथकडे को पहिचान लिया | 
मेरा समस्त संदेह दूर हो गया । मैंने जान लिया कि तुम्हारा आगमन 
नरक लोक से हुआ है और तुम मेरे विनाश के लिए ही आई ay 
मेरा यही विश्वास था | पादड़ी ने पुनः जिप्सी की तरफ देखा | वह फिर. 
आगे कहने लगा-- 

` मेरा वह विश्वास आज मी वैसा ही है। पर जो हो तुम्हारे सौन्दर्य 

ने, तुम्हारे रूप ने मुझे मुग्ध कर लिया | तुम्हारे रूप का प्रतिवित्र मेरे मानस, 
पट Ta करने लगा । मेरी आत्मा आहत-सी हो उटी । उसमें मुझेः 
आनन्द को अनुभूति होने लगी । फिर तुमने गाना प्रारंभ किया । पर, 
आह ! मैं मर्माहत सा खड़ा था, में कर ही कया सकता था ? पादड़ी होने के 
नाते मेरे पैर उस जगह पर जकड़ दिये गये थे | इच्छा होते हुये भी मैं 
वहाँ से दूर हट नहीं सकता था । मेरे लिए वह सम्भव था | बर्फ की. 
तरह मेरे पैर शीतल पड़ गये थे | उनकी शक्ति जाती रही थी | उद्वेग से 

मेरा मस्तिष्क जल रहा था अन्त में मैं तुम्हारी कृपा का भागी बना |. 

संगीत का स्वर विलीन हुआ और ठम न जाने कहाँ लोप हो गयी ।. 

पर Gar सौन्दर्य की छाया, ठम्हारे संगीत की प्रतिध्वनि मेरे हृदय में: 
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a समाये रह गयी ! फिर थोड़ी देर में में वहाँ से चल पड़ा। परन्तु मैंने 
समभा कि इस मोहक जाल से निकल कर . भागना मेरे लिए संभवः 
नहीं था ।? 

पादड़ी फिर चुप हो गया | कुछ देर के बाद उसने फिर कहना शुरू 

“उसी दिन से मेरी ग्रन्तरात्मा में एक महान परिवर्तन हुआ | AE 
अन्दर एक दूसरे मानव का निर्माण हो गवा । मैंने अनेक प्रकार a 

त अपने में सुधार लाने की चेष्टाएँ की | शिर्जाधर का एकान्त वास, TAME 

में प्रार्थना एव पुस्तकों का अध्ययन आदि किया, परन्ठु सत्र व्यर्थ-सिद्ध 

हुआ ! तुम्हारी तलाश में में लग गया ओर तुम्हें खोज भी लिया । पर 
हाव ! तुम्हें दो वार देखने पर हजारों बार देखने की इच्छा प्रतल हा 
उठी | मैं ठुम्हें सदा अपनी आँखों के सामने देखना चाहता था | नरक 
की सीढ़ियों से खाई में उतरते समय बीच में कोई विरोध प्रस्तुत नहीं कर 
सकता । मेरे पैरों में बंधन डालने वाली रस्सी पहले से शैतान के पैरों 
से FA थी | मैं भी ठम्हारी भाँति घूमने वाला हो गया । परिणामतः 
गलियों में तुम्हारी बाट जोहता रहता | HE अपने चर्च के ऊँचे मीनार 
से देखने लगा । मैं प्रतिक्षण तुम पर मुग्ध होता गवा और वह मोह 
धीरे-धीरे निराशा में परिणत होता गया। पर जादू अपना प्रभाव 
जमा चुका था और विनाश के मार्ग पर मैं निरंतर गतिमान होवा जा 
रहा था |! 

पादड़ी ने क्षण भर रुकने की Boar की, पर उसकी जिह्वा रुकने का 
नाम नहीं लेती थी | वह कहता ही गया, 'मैंने सुन रखा था कि तुम 
जिप्सी जाति की हो । तत्र भला तुम्हारे जादू के विषय में मुझे कैसे संदेह 
होता | मैंने सोचा था कि कत्ल का मुकदमा होने से तुमसे मेरा गला 
घूट जायेगा | फिर मैंने सोचा कि तुम्हें फाँसी दे दिए जाने पर मेरे रोग 
का निवारण हो जायेगा | पहले मैंने ना्रीडम के स्क्वायर में तुम्हारे आने 
और नृत्य करने पर रोक लगा दी थी। मुके पूर्ण आशा और विश्वास 
था कि ward याद मैं भुला सकता हूँ । परन्तु उस प्रतिबंध पर ध्यानः 
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देकर भी तुम wat में ही जाती थी। फिर मैंने HE लेकर कहीं 
भाग जाने का विचार किया । एक रात्रिं को इसका प्रयास भी किया गया | 
दुम उस रात मेरे पंजे में आ गयी थी। परन्तु वह॒ अमागा फौजी कप्तान 
हमारे बीच में आ पड़ा और उसने तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया | उसी 
-न मेरे, तुम्हारे और अपने दुर्दिनों का प्रारंभ Bar मैं यह सोच भी-- 
“नहीं सका कि मेरी दशा क्या होगी, तुम्हारी दशा बवा होगी ? न्यायकर्ताओ्ं 
के सामने मैंने तुम पर अभियोग लगा ही दिया | ऐसा करने में मेरा एक ही 
विचार था | मैंने कोचा था कि तुम पर अभियोग लगा कर यातो में इस 
रोग से झुटकारा पा जाऊँगा अथवा तुम्हें अपना अना लूँगा | मैंने समभा 
कि जेल की कोठरी में मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, वहाँ तुम मुझ से भाग 
नहीं पाओगी | श्र तक मैं तुम्हारे वश में था और गत्र तुम हमारे वश 
में हो जाओगी | जब आदमी से कोई एक भूल हो जाती है तत्र निःसंकोच 
सभी संभव गलतियों को कर गुजरना चाहिए | अपराध करने के मार्ग में 
-ने बीचमें रुक जाना सरासर पागलपन है | क्योंकि अपराध की अंतिम मंजिल 
पर पहुँचने में भी अपना एक अनोखा आनन्द ही मिलता है | एक पादड़ी 
और एक जादूगरनी बन्दी, यह में आनन्द के साथ मिल सकते हैं, 
इसीलिये मैंने अदालत में जजों के सामने ae अपराधिनी साबित 

' किया । मेरी योजना मेरा पड़यन्त्र ्ौर मेरे कारण तुम्हारे ऊपर आने 
वाली Fatt इतनी भयंकर थी कि उसकी कल्पना कर मैं स्वयं ही 

काँप उठा |? 

पादड़ी कुछ देर रुका । उसने फिर कहना शुरु किया | “श्रव तक शायद 

मैं मौन हो गया होता; संभव था कि मेरा सारा विचार मेरे मस्तिष्क में 
समा गया होता और उसके बढ़ने और फूलने फल्ने का समथ्र ही न आया 
होता; मेरा विचार था कि मैं जत्र चाहूँगा अपराध को बन्द कर दूँगा; पर 
बिचार को रोकना बड़ा दुसाध्य है | वह कार्य रूप में आना चाहता है | 
ga भाग्य मुझे अधिक बलवान सिद्ध हुआ । मुझे दुख है कि उसी 
aed te मेरे द्वारा निर्मित घातक यंत्र के agh पर फेंक fear | 
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-सुनो ्रत्र मैं ञ्रपनी बात समाप्त कर रहा हूँ । एक दिन मैने एक 
व्यक्ति के मुख से तुम्हारा नाम सुना | उठकी आँखों में त्रिलासिता के 
भाव स्पष्ट झलक रहे थे, वह कामान्ध हो रहा था। aaa मैंने 
उसका पीछा किया । और उसके पश्चात्‌ की सारी बातें aa जानती 
म्ही ap 
कारात्रासिनी के मुख से एक आह भरी चीख निकल wit) उसने 
न कहा, ओह । मेरे daa !? 
ऊफ ! वह नाम न लो ? क्रोध से काँपते हुये हाथ से युवती का हाथ 
पकड़ते हुए पादड़ी ने कहा ।? उस नाम का उच्चारण न करो | बढ वही 
नाम है जिसने हम लोगों का सर्वनाश किया है, अन्यथा चह सत्र कुछ 
प्रारूध की निर्धलता है। ठुम किस Phe में फँसी हो ! तुम्हारे सामने गहन 
अंधकार है ओर तुम्हारे नेत्रों की ज्योति इस अंधकार से छिन गयी है। 
इस कारावास में तुम निरुपाय पड़ी हो । जिस समय अदालत में तुम पर 
अभियोग सिद्ध हो रहा था, उस समय में अदालत में ही था । मैंने अपने 
पाप के परिणाम और फाँसो की भयानक टिकटी को तुम्हारे गर्दन पर 
गिरते हुये देख रहा था । मैंने यंत्रणा गह में तुम्हें तड़पते हुये देखा । 
तुम्हारे कोमल पाँवों में सख्त लोहे के जूतों में कसे जाते हुए भी मैंने 
é देखा । मेरी अवस्था उस समय कैसी दयनीय' थी! में आत्म हत्या 
कर लेना चाहता था। दर्द और पीड़ा से तुम उस समय चीख 
पड़ी थी । तुम्हारी चीख मेरे हृदय को चीर कर भीतर पहुँच गई 
थी ! मगर तुम्हारी चीख रुक गयी और मैं भी मरने से बच गया । 
: मेरे हृदय के आघात को देखो; शायद श्रत्र भी रक्त की धारा रुकी 
4 नहीं है ।? 


पादड़ी ने अपने कोट को खोल कर घाव दिखला दिया | आघात 
| वास्तव में गहरा था। युबती डर कर दूर हट aT! पादड़ी बोलता 
| म्ही गया 
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qa ! मुझ पर रहम खाश्रो, दया करो! तुमने शायद अपने 
को ही दुखी सममभती हो, पर ade? दुख का मर्म तुम शायद 
नहीं समती | ओह ! स्त्री का प्यार कितना भयानक होता है । पादड़ी 
होना कितना बड़ा अभिशाप है ! at की एक मुस्कुराहट के लिए अपना 
रक्त, अपना प्राण, अपने यश मुक्ति, अमरत्व ओर अपने जन्म-अन्मान्तर 
का संजोया हुआ दान! उस खरी के चरणों में जिसे वह प्यार करता है, 
आत्म समर्पण करने के लिए ऐसा सोचना कि हम राजा न हुए, देव 
दूत न हुए, देवता न हुए--अपने विचारों में, ana) अवस्था में, 
कल्पना के संसार में रात-दिन उस प्रणयी का आलिंगन और फिर जत्र वह 
देखता है कि मैं एक पादड़ी हूँ और वह एक फौजी की पोषाक पर पागल 
हो रही है;--पुनः क्रोध और ईर्षा के आवेश में उसका सामना करना, 
ऐसे समय जत्र कि वह एक ge के प्रेम में मतवाली बनी सूकर 
काँटा हो रही है, अपने प्रेम और अपने हृदय को उस फौजी के हवाले 


कर चुकी है,--अपनी प्रेमिका को दूसरे द्वारा ्रालिगन-बद्ध देखना ! 
आह ! परमेश्वर !-उसके अंग प्रत्यंग को प्यार करना, दिन-रात उसी 


के विचार में Sa रहना, इतने पर भी स्वप्न के अपने ae प्यार को, 
स्नेह-संत्रोधन को, पत्थर पर मर्माहत देखना ale! निश्चय ही ये सब्र 
नरक के अग्निकुण्ड में गर्म किये हुए लोहे की ge हैं। निश्चय ही वह 
मानव मुखी है जो दो रों के बीच ts कर दो खण्ड कर दिया 
जाता है | तुम उसकी पीड़ा को क्या समभोगी, युवती, जिसने अपने हृदय : 
को तुम्हारे प्रेम की श्राँच पर पका डाला है, जिसका हृदय प्रेम, ईर्ष्या 
तथा निराशा के विचारों में पीड़ित एवं व्यथित हो रहा है! दया करो 
सुन्दरी ! एक क्षण के लिये तो संधि कर लो ! मेरे हृदय के धधकते 
हुए अरमानों पर अपनी सहानुभूति, अपने प्रेम का दो बूँद पानी तो 
गिरा दो । में तुनसे प्रार्थना करता हूँ. कि मेरी ललाट के क्षेत्र-बिन्दुओं 
को अपने कोमल हाथों के स्पर्श से पोंछ॒ कर दो | एक हाथ से जितनी 
नाहो यंत्रणा देती रहो, पर दूसरे हाथ से मेरे माथे पर प्यार की 
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agai देती रहो । युवती ! सुन्दरी ! मुझ पर करुणा करो! मुझ पर 
दया करो !? 


इतना कहने के साथ ही पादड़ी वहीं सतह पर पानी में घड़ाम से 
गिर पड़ा | गिरने से उक्षका सिर सीढ़ी के पत्थर से टक्कर खा गया । 
युबती उसकी बातों को सुन रही थी गौर एकटक उसकी तरफ देखती 
रही । 
ओह !? युवती ने कारुणिक शब्दों में कहा, “मेरे प्यारे फीत्रस !? 
पादड़ी घुटने के बल उठा । उसने कहा, “A प्राथना करता हूँ । 
अगर तम्हारे हृदय में सदानुभूति का थोड़ा भी कण है तो मुझे न 
डुकराओ | में तुम्हें प्यार करता हूँ ! अभागिनी सुन्दरो युवती ! जत्र 
तुम्हारे मुख से उस नाम को सुनता हूँ तो मुझे ज्ञात होता है कि तुम 
मेरे अन्तर के समस्त agai को अपने कठोर दाँतों से निचोड़ रही हो। 
दवा, दया करो! दवा करो ! यदि तुम नरकवासिनी हो तो भी मैं 
तुम्हारे साथ वहाँ जाने को तैयार हूँ, उसके लिये मैं सर्वथा प्रस्तुत हूँ । 
जहाँ तुम रहोगी, चाहे वह नरक ही क्यों न हो, मेरे लिये वह aT 
हो जायेगा । मैं परमेश्वर दर्शन से मी अधिक तुमको देखने में आनन्द 
पा रहा हूँ । aa! क्या अत्र भी तुम मुझे स्वीकार न करोगी £ मेरा 
“निश्चित विचार है कि जिस दिन स्त्री ऐसे पवित्र प्रेम का त्याग करेगी 
उस दिन अचल भी चलायमान हो जायेंगे। ओह ! am तुम मुझे 
अंगीकार कर लेती, तो हम लोग कितना सुखी हो जाते । में तुम्हें यहाँ 
से मुक्त करने में सहायता देता और हम लोग कहीं दूर चले जाते-जहाँ 
सूर्य की रश्मियों में माधुर्य होता है, बच्चों के कुंज की छाय़ा होगी और 
ले आसमान की मोहक छुत ! उसी स्थान में हम एक दूसरे को जी 
खोल कर प्यार करेंगे हमारी आत्माओं का मिलन होगा। हमारी प्यास 
एक दूसरे के लिए तेज होती जायेगी और हम प्रेम के प्याले से अपनी 
“प्यास ठंडी करेंगे !? 
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"इसी समय कारावासिनी युत्रती भयानक रूप से ग्र्टहास कर उठी | 
उसने कहा “वह देखो, तुम्हारे नाखून पर रक्त के धब्बे हैं |? 

पादड़ी अपने नाखून की ओर कुछ देर तक देखता रहा | फिर कोमल 
शब्दों में उसने कहा, “कर लो, मेरा अपमान कर लो | व्यंगं वाणी का 
प्रहार कर लो ! पर आओ, चलो, हमें जल्दी करनी चाहिए । कल ही 
फाँसी का दिन है । ग्रेव-स्ववायर की फाँती की टिकटी को तुम जानती: 
हो | आदमी के प्राण लेने के लिए वह टिकरी सर्वदा तैयार रहती है । 
ओह ! wial की वह टिकरी कितनी भयंकर है ! दया करो, दया करो 
युवती ! मैं अपने प्रेम की गहराई को इससे पहले नहीं जानता था | चलो, 
मेरे पीछे-पीछे चली आओ ! में जब तुम्हारे ग्रायों की पत्ते र्षा कर लूँगा, 
तभी तुम मुझे प्यार करना सीखोगी ! तुम जब तक चाहो, मुझले घृणा 
करती रही, पर यहाँ से निकल चलो ।-कल ! हाँ, कल ही ahs | 
अपनी र्षा करो युवती ! अपनी war करो |? 

पादड़ी ने युत्रती के हाथ को पकड़ लिया और उसे . खींचकर ले 
चलने का प्रयत्न किया । जिप्सी युत्रती उसे एकटक देख रही थी |. 
बा वह बोल उठी, रोह ! मेरा फीबस ! मेरे प्यारे dae की aT. 
दशा है? 


‘me? पादड़ी ने युवती का हाथ छोड़ दिया, “तुम निर्दय a, 
निष्डुर हो कूर हो !-? a : 


aaa का क्या gat? युवती ने फिर पूछा । 
“वह मर गया !? पादड़ी ने खीक कर कहा | 


“मर गया /? युबती व्याकुल होकर बोल उटी | तो मैं ही जी कर | 
क्या करूंगी | “ 


पादड़ी ने इन बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । भूखे शेरनी की 
तरह युवती उस पर टूट पड़ी और बड़े जोरों से उसको सीढियों पर ढकेल 
दिया और कहा--हत्यारा ! दुर हो जा यहाँ से | चला जा मेरे सामने 
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से । हम दोनों का aa तुम्हारे जीवन में कलंक बना रहेंगें । मैं तुम्हारी 
होऊँ ? पापी पादड़ी ! यह स्वप्न में भी नहीं हो सकता | नरक की यात- 
ara भी हम लोगों को भिला नहीं सकती !? दुष्टात्मा ! ata हो जा. 
मेरी आँखों से ।? 

पादड़ी धीरे से उठा और अपना लैम्प लेकर दरवाजे के बाहर हो 
गया | अचानक उस युवती ने पादड़ी के चेहरे को दरवाजे में फिर Far} 
उसका मुखमडल भयानक हो रहा था | वह क्रोध तथा निराशा में पागल- 
सा पुनः चिल्ला उठा-“सुनो, में कहता हूँ कि वह मर गया |? 

कारावासिनी सुनते ही रुख के चल फर्श पर गिर पड़ी | कारागार 
पुनः निस्तष्ध हो गया | केवल पानी की वेदे बीच-बीच में उपक कर वहाँ: 
की नीखता को भंग कर रही थीं | 
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एक दिन प्रातःकाल रोलैंड टॉत्रर की एकान्तवासिनी ने ग्रेव-स्कवायर 
की ओर जाते हुए घोड़े-गाड़ी की आवाज और जंजीरों की झन्कार सुनी । 
पर उसने उस तरह कोई ध्यान नहीं दिया | उसने अपने वाल से अपने 
कानों को इस. तरह टँक लिया ताकि घोड़ों की टाप उसे सुनाइ न पई ओर 
उसकी निजी पदार्थ की ओर अपनी आँखें ast दी जिसे वह अपने 
जीवन के विगत प्रह वर्षों से अत्यन्त स्नेह और प्यार से देखती रही 
थी । वह था उसकी प्यारी बच्ची का वही नन्‍्हा-सा जूता | संसार में 
वही उसका सर्वस्व था। उसके समस्त विचार उसी में केन्द्रीभूत थे । 
ओर उसकी मृत्यु के बाद ही वह उससे दूर हा सकती थी | 
उस दिन प्रातःकाल उसकी पीड़ा और दिनों के बजाय कुछ विशेष 
जाग पड़ी थी । उसकी खिड़की के पास गुजरने वाले लोगों ने उसकी 
तड़पते स्ताँसों की dla गति, हृदय की धड़कन के सुना | 
“ओह ! मेरी प्यारी बच्ची ! मेरी बच्ची ! मैं तुम्हें फिर कभी न देख 
पाऊँगी | वह घटना आज भी मुझे कल की ही मालूम पड़ती है। हे 
परमात्मा ! ञ्रगर जीवन के प्रात बेला में ही उसे मुझसे छीन लेना था, 
ते तूने फिर दिया ही क्‍यों था ! क्या तू नहीं जानता कि माता की संतान 
ही उसके जीवन का फल होती है ? क्या त्‌ नहीं जानता कि जे माता 
अपनी संतान tar बैठती है, उसे परमात्मा में विश्वास नहीं हता ? 
ओह ! उस दिन मैं बाहर ही क्यों गयी ? ae! भगवन ! तूने किस . 
निर्दवता पूर्वक उसे मुझसे छीन लिया। क्या तू नहीं देखता था, कि मैं 
कितनी ममता, Pat अनुराग से आग के समीप बैठ कर उसके शीत- 
अतड़ित अंगों को गर्भ करती थी? कैसे वह मेरा दूध पीते समय अपने 
* २२४ 
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माता २२५्‌ 


ana, निर्दोष मुस्कान से हमारे अन्तर को समस्त वेदनाओं को हर लेती 
थी ! में अपनी छाती पर बैठा कर उसके aes aia को चलने की प्रेरणा 
देती और मेरे झवर उसके कोमल Tie को चूम कर नैसर्गिक आनन्द 
की ग्रात्मानुभूति प्राप्त करते थे ! हाव ! भगवान्‌ अगर तुनने झुके उसके 
साथ देखा होता तो अवश्य ही झुक पर दया करते, मेरे हर्पमव जीवन पर 
तुम्हें अवश्य ही तस्स श्यावा, तब तुम अवश्य सुके उसले वंचित नहीं 
करते | बही तो मेरे हदव का एकमात्र प्यार था। परमेश्वर ! क्वा में 
इतनी श्मागिनी थी कि मुझे दडित काने के 


गार, वह पाँव, वह नन्दा पाँव कहाँ है 
उन निर्दतरों ने तम्हारा कया किया ? ईए 
ह वपाँ तक तेरी प्राथना की है, कवा यह पय 
फ! — सिर्फ एक दिन के लिए, एक घटे के लिए, एक मिनट के 
लिए--हाँ, एक मिनट के लिए ही, उसके वाद भले ही तुन मुझे नरक 
ज दो! मेरे fae at का सारा सुख त्याज्य है ! मुके मेरी बच्ची को 
दे दो | काश में तुम्हें पा जाती तो तुम्हारे चरणों पर लोट जाती और 
उस समय तक नहीं उठती जत्र तक तू मेगी बच्ची को वापस नहीं दे देता ! 
भगवान ! कया तुम्हें उस नन्ही त्रालिका के पाँवों में पड़ी इस छोटी जूती 
को देखकर तनिक भी दया नहीं आती ? हाय ! तुम कितने कठोर हा ! 
एक माँ के पन्द्रह वगो की कठोर यातना सहते देखकर भी तुम्हारा हृदय 
"नहीं isa ?...मेरी बच्ची ! मुझे अपनी बच्ची चाहिए ! मेरे लिए 
यह aaa की त्रात नहीं कि बह स्वर्ग में है । में तुम्हारी परियों के नहीं 
चाहती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए ।? 
फिर वह ञ्रमागिनी माता पछाड़ खा कर उस जूती पर गिर पड़ी और 
Se अपनी छाती से चिपका कर बार-बार चूमने लगी | विगत पन्द्रह वर्षो 
'से बही जूती एकमात्र उसकी सानत्यना का daa थी | उसके हृदय विदारक 
विललाप कठोर से कठोर मन को भी faa देने वाले थे। जान पड़ता था 
१५ 
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माता 


एक दिन प्रातःकाल Dae टॉबर की एकान्ततरासिनी ने ग्रेव-स्ववायर 
की ओर जाते हुए घोड़े-गाड़ी की आवाज और जंजीरों की FATE सुनी । 
पर उसने उस तरह कोई ध्यान नहीं दिया । उसने अपने वाल से अपने 
कानों को इस. तरह टँक लिया ताकि घोड़ों की टाप उसे सुनाई न पढ़ें ओर 
उसकी निजी पदार्थ की ओर अपनी आँखें गड़ा दी जिसे वह अपने 
जीवन के विगत पन्द्रह वर्षों से अत्यन्त स्नेह और प्यार से देखती रही 
थी । वह था उसकी प्यारी बच्ची का वही नन्हा-सा. जूता । संसार में 
- वही उसका St था । उसके समस्त विचार उसी में केन्द्रीभूत श्रे। 
श्रौर उसकी मृत्यु के बाद ही वह उससे दूर हा सकती थी । 
उस दिन प्रातःकाल उसकी पीड़ा और दिनों के बजाय कुछ विशेष 
जाग पड़ी थी । उसकी खिड़की के पास गुजरने वाले लोगों ने उसकी 
तड़पते स्ताँसों की तीत्र गति, हृदय की धड़कन के सुना | 
“रोह ! मेरी प्यारी बच्ची ! मेरी बच्ची ! में तुम्हें फिर कभी न देख 
पाऊँगी | वह घटना आज भी मुझे कल की ही मालूम पड़ती है । हे 
परमात्मा ! अगर जीवन के प्रात वेला में ही उसे मुझसे छीन लेना था, 
तो तूने फिर दिया ही क्यों था ! क्या तू नहीं जानता कि माता की संतान 
ही उसके जीवन का फल हेती है ! क्या त्‌ नहीं जानता कि जो माता 
अपनी संतान गात्रा बैठती है, उसे परमात्मा में विश्वास नहीं हाता ? 
ओह ! उस दिन मैं बाहर ही क्यों गयी ! ओह ! भगवन ! तूने किस 
निर्दयता पूर्वक उसे मुझसे छीन लिया। क्या तू नहीं देखता था, कि मैं 
क्रितनी ममता, fat अनुराग से आग के समीप बैठ कर उसके शीत- 
अतड़ित अंगों को गर्भ करती थी? कैसे वह मेरा दूध पीते समय अपने 
* २२४ 
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aa, निर्दोष मुस्कान से हमारे अन्तर को समस्त वेदनाओं को हर लेती 
थी ! में अपनी छाती पर बैठा कर उसके नन्हें पाँवों को चज्ञने की प्रेरणा 
देती आर मेरे Wal उसके कोमल कमोलों के चूम कर Talis आनन्द 
की आत्मानुभूति प्राप्त करते थे | हाव ! भगवान्‌ अगर तुनने ah उसके 
साथ देखा होता तो अवश्य ही झुक पर दया करते, मेरे हर्पमय जीवन पर 
तुम्हें अवश्य ही तरस आजा, तत्र तुम अवश्य मुझे उससे बंचित नहीं 
करते । बही तो मेरे हृदय का एकमात्र प्यार था। परमेश्वर ! क्या में 
इतनी थ्रभागिनी थी कि मुझे दडित काने के पूर्व तमने एक-बार मेरी 
तरफ देखा तक नहीं ? हाय ! यह तो उसका जूता है ! पर इस जूते का 
2 


शगार, वह पाँव, वह नन्हा पाँव कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है ? मेरी बच्ची | 
उन feat ने तम्हारा कया किया ? ईश्वर ! उसे मुझे वापत दे दो | मैंने 


द्रह वर्षों तक तेरी प्रार्थना की है, क्या यह पर्वात adi? उसे वातस दे 
दो !-- तिर्फे एक दिन के लिए, एक घटे के लिए, एक मिनट के 
लिए--हाँ, एक मिनट के लिए ही, उसके बाद भले ही तुम मुझे नरक 
ज दो ! मेरे लिए eat का सारा सुख त्याज्य है ! मुझे मेरी बच्ची को 
दे दो | काश में तम्हें पा जाती तो wer चरणों पर लोट जाती और 
उस समय तक नहीं उठती जत्र तक तू मेरी बच्ची को वापस नहीं दे देता ! 
भगवान | कया तुम्हें उस नन्हीं बालिका के पाँवों में पड़ी इस छोटी जूती 
को देखकर तनिक भी दया नहीं आती ? हाय ! तुम कितने कठोर हा ! 
एक माँ को पन्द्रह TAT की कठोर यातना सहने देखकर भी तुम्हारा हृदय 
'नहीं प्तीजता १...मेरी वच्ची ! मुझे अपनी त्रच्ची चाहिए ! मेरे लिए 
यह सन्तोष की बात नहीं कि वह स्वर्ग में है | में तुम्हारी परिवों के नहीं 
“चाहती, मुझे मेरी बच्ची चाहिए |? 
फिर वह अभागिनी माता पछाड़ खा कर उस जूती पर गिर पड़ी और 
-उसे अपनी छाती से चिपका कर बार-बार चूमने लगी | विगत पन्द्रह वर्षों 
से बही ail एकमात्र उसकी सानत्वना का संत्र थी | उसके हृदय विदारक 
विलाप कठोर से कठोर मन को भी पितता देने वाले थे | जान पड़ता था 
१५ 
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२२६ पेरिस का कुबड़ा 


उसकी बच्ची आज ही खोई है | क्योंकि माता के हृदय में बालक का प्यार 
और उसके खोने का दुख वरावर एक-सा ही बना रहता है | उसकी व्यथा, 
उसका शोक उसका रुख कभी पुराना नहीं होता | उसका हृदय सर्वदा 
के लिए श्रन्धक्ारमव हो जाता है । 
उसी समय कुछ वालकों का शोर-गुल सुनाई पड़ा | दूसरे मौकों पर 
वह एकान्तवासिंनी बालकों का शोर-गुल सुन कर उससे बचने के लिए 
अपनी कोठरी के एक कोने में सिमट जाती थी । fea ara वह खिड़की 
के समीप चली आई और उनकी बातें सुनने लगी | एक बालक त्रोल रहा 
था, ‘ars एक जिप्सी लड़की को फाँसी दी जाने बाली है |? 
एकान्तवासिनी ने उत्सुकता से खिड़की को ऐसे पकड़ लिया, जिस: 
प्रकार मकड़ी अपने जाले के समीप आयी किसी wach पर झपटती है । 
फाँसी की टिकटी के पास उसने एक सीढ़ी देखी | एक sez वहाँ सत्र 
टीक कर रहा था । देखने वालों की एक भीड़ भी वहाँ पर इकट्टी हो गयी. 
थी । लड़के सत्र आपस में बातें करते तथा हँसते हुए. चले गए । पर 
एकान्तवासिनी बहीँ पर थी | वह किसी ऐसे आदमी की प्रतीक्षा कर रही 
थी जिससे वह कुछ पूछ सकती | उसने वहीं समीप में एक पादड़ी कोः 
देखा जो सार्वजनिक प्रार्थना पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न करने में लीन 
था । पर वह वीच-बीच में उदास मन से फाँसी की टिकटी की ओर देख, 
लिया करता था | 
(एकान्तवासिनी त्री ने उसे पहचान लिया | बह नाट्रीडम के चर्च का 
आकंडिकन था | 
‘qe पिता ! आज किसे फाँसी दी जायेगी १ तपस्विनी ने पूछा । 
पादड़ी ने Sara नेत्रों से उसकी तरफ देखा, परन्तु उसने कोई उत्तर. 
नहीं दिया । 
एकातवासिनी ने फिर पूछा । 
“मैं नहीं जानता ? Teast ने इस बार उत्तर दिया | 
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साता | २२७ 


“लड़के कहते जा रहे थे कि किसी जिप्सी seh को फाँसी दी जाने 
वाली है ।? एकान्तवासिनी ने कहा | 

में भी ऐसा ही सोचता हूँ |? पादड़ो ने उत्तर दिवा | 

तपस्त्रिनी सुनकर जोर से हँस पड़ी | आर्कडिकन बोला, 
ठुम जिप्सियों को इतनी वृणा से क्यों देखती हो ?? 

हाँ, में उनसे घृणा करती हूँ । वे जादूगर होते हैं | वे बच्चों की 
करते है । उन्होंने मेरी प्यारी नन्ही बच्ची को खा डाला । मेरी इन्दी! 
ओह ! मेरे पास aa हृदय नहीं ! इन्हीं जिप्सियों ने मेरी बच्ची को खा 
डाला |! एक/न्तवासिनी ने कहा | उसको फाँसी के तख्ते की ओर देखने 
का साहस नहीं होता था |? मैं एक जिप्सी को अत्यन्त घृणा की आँखों से 
देखती हूँ । उसे मैंने शाप मी दिया है । वह युवती है ओर मेरी ही बच्ची 
की उम्र की है--यदि मेरी बच्ची आज जीवित होती ! जब्-जत्र वह डायन 
मेरी खिड़की के समीप से निकलती है, उसे देखकर मेरे अन्तःकरण की 
ज्वाला भभक उठती है ।? 

‘mare मनाश्रो बहन ! पादड़ी ने कहा, आज उसी बालिका को 
फाँसी दी जायेगी ।? पादड़ी का सिर स्वतः ही Bs गया और धीरे से उस 
स्थान से चला गया | 

माता प्रसन्नता से नाच उठी | बह तालिवाँ बजाने लगी--'मैंने तो 
उससे कहा ही था कि एक दिन ठुे फाँसी के इस तख्ते पर चढ़ना 
होगा ?? एकाएक फिर उप्तका रूप भयानक हो उठा और al शेरनी की 
तरह अपनी कोठरी में इधर से उधर टहलने लगी ! 
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२२६ पेरिस का कुबड़ा 


उसकी बच्ची आज ही खोई है | क्योंकि माता के हृदय में बालक का प्यार 
और उसके खोने का दुख बरावर एक-सा ही बना रहता है | उसकी व्यथा, 
उसका शोक उसका रुख कमी पुराना नहीं होता | उसका हृदय सर्वदा 
के लिए अन्धकारमय हे जाता है | 
उसी समय कुछ बालकों का शोर-गुल सुनाई पड़ा । दूसरे मौकों पर 
वह एकान्तवासिनी बालकों का शोर-गुल सुन कर उससे बचने के लिए 
अपनी कोठरी के एक कोने में सिमट जाती थी किन्तु आज बह खिड़की 
के समीप चली आई और उनकी बातें सुनने लगी | एक बालक बोल रहा 
था, “्राज एक जिप्सी लड़की को फाँसी दी जाने बाली है p 
एकान्तवासिंनी ने उत्सुकता से खिड़की को ऐसे पकड़ लिया, जिसः 
प्रकार मकड़ी अपने जाले के समीप आयी किसी aac पर भपटती है । 
फाँसी की टिकडी के पास उसने एक सीढ़ी देखी | एक FRAT वहाँ सब 
ठीक कर रहा था | देखने वालों की एक भीड़ भी वहाँ पर इकट्टी हो गवी 
थी । लड़के सब आपस में बातें करते तथा हँसते हुए चले गए | पर 
एकान्तवासिनी वहीं पर थी | वह करिसी ऐसे आदमी की प्रतीक्षा कर रहीः 
थी जिससे वह कुछ पूछ सकती | उसने वहीं समीय में एक पादड़ी a 
देखा जो सार्वजनिक प्रार्थना पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न करने में लीन 
था । पर वह बीच-बीच में उदास मन से फाँसी की टिकटी की ओर देख; 
लिया करता था । 
'एकान्तवासिनी खी ने उसे पहचान लिया | ae ater के चर्च काः 
MACHT] था | 
“धर्म पिता ! ars किसे फाँसी दी जायेगी १? तपस्तरिनी ने पूछा । 
पादड़ी ने Sara नेत्रों से उसकी तरफ देखा, परन्तु उसने कोई उत्तर. 
नहीं दिया | 
एकातवासिनी ने फिर पूछा । 
“मैं नहीं जानता ? पाद्ड़ी ने इस बार उत्तर दिया | 
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साता २२७ 


“लड़के कहते जा रहे थे कि किसी जिम्सी युत्रती को फाँसी दी जाने 
वाली है ।? एकान्तवासिनी ने कहा | 

के भी ऐसा ही सोचता हूँ ।? पादड़ ने उत्तर दिया | 

तपस्त्रिनी सुनकर जोर से हँस पड़ी | आकंडिकन बोला, “ब 
ठम जिप्सियों को इतनी घृणा से क्यों देखती हो ?? 


हाँ, में उनसे घृणा करती हूँ । वे जादू गर होते हैं | वे बच्चों की चोरी 
करते हैं | उन्होंने मेरी प्यारी नन्ही बच्ची को खा डाला | मेरी at ! 
ओह ! मेरे पास aa हृदय नहीं ! इन्हीं tai ने मेरी बच्ची को खा 
डाला ।' एकान्तवासिनी ने कहा | उसको फाँसी के तख्ते की ओर देखने 
का साहस नहीं होता था |? मैं एक Peet को अत्यन्त घृणा की आँखों से 
देखती हूँ | उसे मैंने शाप भी दिया है | वह युवती है और मेरी ही बच्ची 
की उम्र की है--बदि मेरी बच्ची आज जीवित होती ! जत्र-जत्र वह डावन 
मेरी खिड़की के समीप से निकलती है, उसे देखकर मेरे aaa की 
ज्वाला भभक उठती है ।? 

“आनन्द मवाञ्चो वहन ! पादड़ी ने कहा, आज उसी बालिका को 
फाँसी दी जायेगी |? पादड़ी का सिर स्वतः ही झुक्त गया और धीरे से उस 
स्थान से चला गया | 

माता प्रसन्नता से नाच उठी | वह तालिताँ बजाने लगी--“मेंने तो 
उससे कहा ही था कि एक दिन तुझे फाँसी के इस तख्ते पर चढ़ना 
होगा |! एकाएक फिर उप्तका रूप भयानक हो उठा और भूली शेरनी की 
तरह अपनी कोठरी में इधर से उधर टहलने लगी ! 
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फीत्रस जीवित था | उपे जैसे दृढ़ कठोर हृद्य के मनुष्य का मरना 
कोई आसान बात नहीं । जब राजा के वकोल मास्टर फिलिप ने अदालत 
में कहा था कि, 'वह मर रहा है, तत्र या तो बह गज्ञती कर रहा था, या 
मजाक कर रहा था | जत्र आकंडिकन ने जिप्सी युवती का फेसला सुनाते 
हुए, AURA, AT कारावास के वातावरण में, “बह मर गया, “कहा था 
तब वह स्तयं ही उस विप्रय में सर्वथा अनभिज्ञ था | किन्तु daa की 
मृतयु के विषय में उसकी धारणा ढ़ थी । उसे उसके मरने में तनिक भी 
He नह हीं था | अपनी प्रेमिका के समीप अपने प्रतिद्दंदी का संवाद पहुँ- 
चाने में इससे अधिक उससे आशा करना बड़ी भूल होगी | ४ 
फीवस को गहरी चोट अवश्य लगी थी, परन्तु उससे उसकी मृत्यु 
नहीं हुई थी । जिस डाक्टर के पास सिपाहियों ने उसे रखा था, उसे भी 
फस के जीतन के सम्बन्ध में संदेह हो गया था । उसने अपने विचार 
को लेडिन भाषा में प्रकट भी कर दिया था | पर डॉक्टर की कल्पना के 
विरूद्ध रोगी निरोग होने लगा | Aaa त्र रोगक्षय्या पर पड़ा था, तमी 
बिश की अदालत से उसकी जाँच करने के लिए राजा का asia आ 
Gilt उधक समीप आया था। इसलिए एक दिन प्रातः काल 
स्वास्थ्य लाभ करने पर, डॉक्टर की फीस में उसने अपना सुनहरा ae. 
दार कोट वहीं छोड़ दिवा और चल पड़ा | इस घटना से न्याव के शासन 
में कोई ra नहीं पड़ा | उन दिनों न्याय को वास्तविक adi की जानकारी 
प्रात करने से कोई सम्बन्ध नहीं था। जो सत्र से जरूरी कार्य न्याय के 
हाथों में था वह था किसी प्रकार अभियुक्त पर अपराध सिद्ध करके उसे 
फाँसी की सजा देना | 
२२८ 
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न्याय कर्त्ता्रों को युवती इजमेराल्डा के विरूद्ध भी प्रमाण निल 
गया था | वे समक रहे थे कि फीवस मर गवा है | चस, इससे अधिक 
उन्हें कुछ नहीं चाहिए था । 
डॉक्टर के पास से आने के बाद फीत्रस कहीं दूर नहीं "गवा | वह 
अपनी सेना में, जो पेरिस के समीप ही छावनी डाले पड़ी थी, -सम्मिलित 
हो गवा | मुकदमे में उपस्थित होने के लिए उसने तनिक भी विचार नहीं 
"किया था | उस घटना के सम्बन्ध में वह कुछ भी निर्णय नहीं कर सका 
था । एक सच्चे सिपाही की तरह वह धार्मिक तथा अन्धविश्वास करने 
वालों में था | जत्र उस रात टना पर वह विचार करने लगा, तत्र 
उसे प्रत्येक बात संदेह की जान पड़ने लगी | बकरी ! इजमेराल्डा के साथ 
प्रथम दर्शन की घटना | उसका AVA प्रेम और उसका जिप्सी होना और 
सत्र से बढ़कर बह प्रेत-पाद्ड़ी !-कक्ान ने उव घटना की प्रत्येक बातों 
में जादू ही पाया | उस घटना में प्रेम के स्थान में उसे अधिक जादू ही 
दिखाई देने लगा | उस नाटक में उसका अभिनय वास्तव में इड़ा ही 
TARTS था | उसको लज्जा का अनुभव हुआ, उसी प्रकार जसे एक 
aad को भयभीत eit द्वारा पकड़े जाने पर लज्जा हो आती है । उसे 
इतना विश्वास तो ञ्रवश्च था कि उसकी श्रनुपस्थिति में उसका नाम कच- 
हरी से बाहर नहीं जायेगा | उसका ऐसा सोचना सही भी था। क्योंकि 
उन दिनों में कोई सैनिक गजट नहीं था ओर पेरिस की अनेक अदालतों 
में फाँती का दण्ड मामूलो बात होती थी | किसी का कोड़ों की मार खाना 
उस समय के लिए साधारण्‌-सी बात थी । यही कारण था कि लोग इस 
तरह की बातों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते थे । उन दिनों के भले 
लोग तो फाँसी पाने वालों का नाम तक नहीं जानते थे । केवल साधरण 
जनता को ही ऐसे मामलो में कुछ दिलचस्पी थी | उन दिनों के जल्लाद 
भी अपने कर्त्तव्य पालन में पूर्ण चतुर होते थे । 
daa के मस्तिष्क से सुन्दरी इजमेराल्डा, खंजर का प्रहार और 
मुकदमें का फैसला सब कुछ हट गया था। इन घटनाओं के भूलते ही 
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फीत्रस जीवित था । उसके जैसे दृढ़ कठोर हृदय के मनुष्य का मरना 
कोई आसान वात नहीं | जब राजा के वकोल मास्टर फिलिप ने अदालत 
में कहा था कि, 'वह मर रहा है, तत्र या तो वह गज्ञती कर रहा था, या 
मजाक कर रहा था | जत्र ग्रार्कडिकन ने जिप्सी युवती का फेसला सुनाते 
हुए, नीरव, निस्य कारावास के वातावरण में, “वह मर गया, 'कहा था 
तत्र वह स्तर्थं हां उस विषय में सवथा waits था | किन्तु फीस की 
मृत्यु के विषय में उसकी धारणा दृढ़ थी । उसे उसके मरने में तनिक भी 
wee नहीं था । अपनी प्रेमिका के समीप अपने प्रतिद्वंदी का संवाद पँ 
चाने में इससे अधिक उससे आशा करना बड़ी भूल होगी | हु 
हि पीस को गहरी चोट अवश्य लगी थी, परन्तु उससे उसकी मृत्यु 
नहीं हुई थी। जिस डाक्टर के पास सिपाहियों ने उसे रखा था, उसे भी 
फस के जीवन के सम्बन्ध में संदेह हो आया था । उसने अपने विचार 
का लेटिन भाषा में प्रकट भी कर: दिया था | पर डॉक्टर की कल्पना के 
विरूद्ध रोगी निरोग होने लगा | फीत्रस अत्र रोगसय्बा पर पड़ा था, तमी 
विश की अदालत से उसकी जाँच करने के लिए राजा का वकील ला 
फ्रिलिप उक्षके समीप आया था। इसलिए एक दिन प्रातः काल 
स्वास्थ्य लाभ करने पर, डॉक्टर की फीस में उसने अपना सुनहरा रोए. 
दार कोट वहाँ छोड़ दिया और चज पड़ा | इस घटना से न्याय के शासन 
में कोई विन्न नहीं पड़ा। उन दिनों न्याय को वास्तविक बातों की जानकारी 
यात करने से कोई सम्बन्ध नहीँ था। जो सत्र से जरूरी कार्य न्याय के 
हाथों में था वह था किसी प्रकार अभियुक्त पर अपराध सिद्ध करके उसे 
काँसी की सजा देना | 
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न्याय कर्त्ता्रों को युवती इजमेराल्डा के विरूद्ध भी प्रमाण निल 
गया था | वे समझ रहे थे कि फीत्रस मर गवा है । वस, इससे अधिक 
उन्हें कुछ नहाँ चाहिए था | 
डॉक्टर के पास से आने के बाद फीवस कहीं दूर नहीं “गवा | वह 
अपनी सेना में, जो पेरिस के समीप ही छावनी डाले पड़ी थी, *सम्मिलित 
हो गया | मुकदमे में उपस्थित होने के लिए उसने तनिक भी विचार नहीं 
किया था | उस घटना के सम्बन्ध में वह कुछ भी fata adi कर सका 
था | एक सच्चे सिपाही की तरह वह alas तथा ग्रन्वविश्चास करने 
वालों में था | जत्र उस रात की दुर्घटना पर वह विचार करने लगा, तब 
उसे प्रत्येक बात संदेह की जान पड़ने लगी | बकरी ! इजमेराल्डा के साथ 
प्रथम दर्शन की घटना | उसका BATA प्रेम और उसका जिप्सी होना और 
सत्र से बढ़कर बह प्रेत-पादड़ी !--कप्तान ने उस घटना की प्रत्येक रातों 
में जादू ही पात्रा | उस घटना में प्रेम के स्थान में उसे अधिक जादू ही 
दिखाई देने लगा | उस नाटक में उसका अभिनय वास्तव में वड़ा ही 
हास्यास्पद था | उसको लज्जा का अनुभव हुआ, उसी प्रकार जैसे एक 
लोमड़ी को भयभीत Est द्वारा पकड़े जाने पर लज्जा हो आती है । उसे 
इतना विश्वास al waza था कि उसकी अनुपरिथिति में उसका नाम कच- 
हरी से बाहर नहीं जायेगा | उसका ऐसा सोचना सही भी था। क्योंकि 
उन दिनों में कोई सैनिक गजट नहीं था और पेरिस की अनेक अदालतों 
में फाँसी का दण्ड मामूलो बात होती थी | किसी का कोड़ों की मार खाना 
उस समय के लिए. साधारण-सी वात थी । यही कारण था कि लोग इस 
तरह की वातों की ओर बहुत ही कम ध्यान देते थे | उन दिनों के भले 
लोग तो फाँसी पाने वालों का नाम तक नहीं जानते थे । केवल साधरण 
जनता को ही ऐसे मामलो में कुछ दिलचस्पी थी | उन दिनों के जल्‍््ञाद 
भी अपने कत्तव्य पालन में पूणं चतुर होते थे । 
फीवस के मस्तिष्क से सुन्दरी इजमेराल्डा, खंजर का प्रहार और 
मुकदमें का फेसला सब कुछ हट गया था। इन घटनाओं के भूलते ही 
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उसके मस्तिष्क में पुनः उस बृद्धा का चित्र उतर ग्राया | उस स्थान 
पर जिस जगह उसकी फौज वी छावनी पड़ी थी और ग्वालाओों का जो 
गाँव था, जिस जगह पर भोपड़ियों के अलावा और कुछ नहीं था, 
उस स्थान पर फीबस का मन लगता था | फीवस अब अच्छी तरह निरोग 
हो गया था | खंजर की चोट पड़े त्र दो मास बीत गये थे | उसने 
अपने मन में सोचा कि अवश्य ही अब तक जिप्सी युय्रती का मामला 
तय हो गया होगा ! लोग उस मामले की बात अब भूल गए होंगे | 
इसीलिए एक दिन मनोरम प्रातःकाल मे वह नाद्रीडम में स्थित फ्लूयरी 
के मकान पर पहुँचा | 


उस समय नाट्रीडम के eS के सामने लोगों की बड़ी भीड़ लगी 
थी । किन्तु उस तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया | अपने घोड़े को 
उसने बाहर ata दिया दिया और प्रसन्नतापूर्वंक अपनी भावी पत्नी से 
मिलने के लिए भीतर प्रबिष्ठ gal | उस समय युवती फ्लूयरी अपनी 
माता क साथ अकेली ही थी | फ्लूबरी को जिप्सी युवती का आना और 
उसको बकरीकी गरदन Flaw? नाम के अक्षरों का टँगाशरहना अभी 
तक भूला नहीं था | परन्तु फिर भी वसान को भड़कीली सैनिक पोषाक में 
देख कर उसका हृदय खुशी से नाच उटा | कसान को देखकर 
आनन्द की असीमता में वह ड्र गयी | बह कुमारी युवती उस समय 
अपूर्व सुन्दरी जान पड़ती थी | उस दिन अपने वालों को उसने बढ़े 
सुन्दर ढंग से सजाया था | उसके गौरांग पर नीला वस्न अपनी अपूर्व 
छुरा PER रहा था । उसके नेत्र में अनन्त प्यार व्याप्त था | 


अपनी छावनी छोड़ने के बाद से कप्तान daa ने किसी सुन्दरी 
युवती को नहीं देखा था । इसलिए कुमारी फ्लूयरी के सौन्दर्य को देख 
कर वह अपने आप को भूल-सा गया | एक वीर अफसर की तरह वह 
पूर्ण प्रेम के साथ अपनी भावी-पत्नी से मिला । दोनों में शीट ही मेल- 
मिलाप हो गया । कुमारी wt की माता अपनी आराम ङुसी पर 
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बैठी थी | परन्छु फीस को उलाहना देने का उसमें साहस नहीं gar | 
उसकी पुत्री की भर्त्सना भी प्यार में बदल गयी । 

फ्ल्यूरी एक कुर्सी पर बैठी कुछ सिलाई कर रही थी | कप्तान फीस 
उस कुर्सी के पिछले हिस्से को पकड़ कर झुक गया । मुन्दरी युवती ने 
“dl स्वर में उलाहना देना प्ररम्भ किया | उसने कहा, ओह? ! aa 
सचमुच में बड़े ही चंचल हो ! दो मास तुमने कहाँ व्यतीत किए ?? 

“गोह ! सच तुम्हारा सौन्दर्य a है | वह रूपतो निश्चय ही 
किसी आर्कविशप की धार्मिक तन्द्रा को भंग करने में भी समर्थ हो सकता 
है !? dae ने कहा | 

युवती धीरे से मुस्कुरा पड़ी | उसने फिर कहा, निरे यीन्दर्य का 
व्याख्यान बन्द करो ! सेरे प्रश्न का जवाब दो |! 

“मुक्ते बाहर भेज दिया गया था, प्यारी !? फीत्रस ने उत्तर दिवा | 

“कहाँ ? युवती ने फिर प्रश्‍न किवा, और जाने के समय GAA 
aya मेंट क्‍यों नहीं की १? 

‘ath क्त्रीन वेरी, पेरिस के समीप एक गाँव में भेज दिया गवा 
था |” फीतरस ने कहा | उस्ने सोचा था कि पहले प्रश्‍न का उत्तर देने के 
'यश्चात्‌ दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ेगा | 

tag गाँव तो यहाँ से बहुत निकट है |” युवती ने कहा, कमी आकर 
मुझसे भेंट क्यों नहीं कर गए १? 

daa मौन हो गया। sa कोई जवात्र नहीं सूका | उसने 
अंत में कहा, “काम में फँसा रहने के कारण और मेरा स्वास्थ्य ठीक 
नहीं था ।? 

फिर वहाँ से वह खिड़की के निकट आ गया | बाहर देख कर बोल 
उठा, ‘aie ! वहाँ तो आज बड़ी भीड़ एकत्र हो गयी है !? हि 

युवती फ्लूयरी ने कहा, “मुझे नहीं मालूम । मैंने छुना है कि करिसी 
{जिप्सी जादूगरनी फाँसी की Rat पर चढ़ने के पहले FT से 
जन-सस॒दाय के सामने प्रायश्चित करने वाली है |? 
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२३० पेरिस का कुबड़ा 


उसके मस्तिष्क में पुनः उस बृद्धा का चित्र उतर आया । उस स्थान 

पर जिस जगह उसकी फौज की छावनी पड़ी थी और MAA का जो 

गाँव था, जिस जगह पर झोपड़ियों के श्रलावा और कुछ नहीं था, 

उस स्थान. पर फीस का मन लगता था | पीत्रस अब अच्छी तरह निरोग 

हो गया था | खंजर की चोट पड़े अब दो मास बीत गये थे | उसने 

अपने मन में सोचा कि अवश्य ही अब तक जिप्सी sat का मामला 

तय हो गया होगा ! लोग उस मामले की बात अब भूल गए होंगे | | 
इसीलिए एक दिन मनोरम प्रातःकाल मे वह नाट्रीडम में स्थित फ्लूयरी 

के मकान पर पहुँचा । 


उस समय नाट्रीडम के गिर्जे के सामने लोगों की बड़ी भीड़ लगी 
थी । किन्तु उस तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया । अपने घोड़े को 
उसने बाहर बाँध दिया दिया और प्रसन्नतापूर्वंक अपनी भावी पत्नी से 
मिलने के लिए भीतर प्रबिऽठ gal | उस समय युवती फ्लूपरी अपनी 
साता क साथ अकेली ही थी । पलूयरी को जिप्सी युवती का आना और 
उसको बकरीकी गरदन में 'पीत्रस? नाम के अक्षरों का टँगाश्रहना अभी 
तक थूला नहीं था | परन्तु फिर मी कत्तान को भड़कीली सैनिक पोषाक में | 
देख कर उसका हृदय खुशी से नाच उटा । कप्तान को देखकर 
आनन्द की श्रसीमता में बह sa ग्री | वह कुमारी युवती उस समय 
ae सुन्दरी जान पड़ती थी । उस दिन अपने बालों को उसने बड़े 
सुन्दर ढंग से सजाया था । उसके गौरांग पर नीला बस्न अपनी अपूर्व 
छटा त्रिखेर रहा था | उसके नेत्र में अनन्त प्यार व्याप्त था | 


अपनी छावनी छोड़ने के बाद से कप्तान daa ने किसी सुन्दरी 
युवती को नहीं देखा था | इसलिए कुमारी फ्लूयरी के सौन्दर्यं को देख 
कर वह अपने आप को भूल-सा गया | एक वीर अफसर की तरह वह 
पूर्ण प्रेम के साथ अपनी मावी-पत्नी से मिला । दोनों में ale ही मेल- 
मिलाप हो गया । कुमारी फ्लूयरी की माता अपनी आराम कुर्सी पर 
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बैठी थी | परन्ठु फीवस को उलाहना देने का उसमें साहस नहीं gar | 


~ 


धीमे स्वर में उलाहना देना oe किवा | उसने कहा, ओह? ! aa 


उस कुर्सी के पिछले हिस्से को पकड़ कर झुक गया | नुन्दरी युबती ने 


“रोह ! सच तुम्हारा सौन्दर्य पूर्वं है | यह रूपतो निश्चय दी 
किसी ग्ार्कविशप की धार्मिक तन्द्रा को भंग करने में भी समर्थ हो सकता 
है !? फीबस ने कहा | 


ail, 


कुरा पड़ी | उसने फिर कहा; निरे सीन्‍्दर्य का 


युवती धीरे से Fez 
व्याख्यान बन्द करो ! मेरे प्रश्न का जवाब दो |? 

“मुक्ते बाहर भेज दिया गया था, प्यारी !? फीबस ने उत्तर दिया । 

“कहाँ ? युत्रती ने फिर प्रश्न किया, और जाने के समय ठुमने 
सुभसे भेंट क्‍यों नहीं की १? 

“बुके कत्रीन वेरी, पेरिस के समीप एक गाँव में भेज दिया गया 
था |? फीत्रस ने कहा । उसने सोचा था कि पहले प्रश्न का उत्तर देने के 
'पश्चात्‌ दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ेगा | 

‘ag गाँव तो यहाँ से बहुत निकट है |” युवती ने कहा, कमी आकर 
मुझसे Fe क्यों नहीं कर गए १? 

daa मौन हो गया। उवे कोई जवाब नहीं सका | उसने 
अंत में कहा, “काम में Gar रहने के कारण और मेरा स्वास्थ्य ठीक 
नहीं था ।? 

फिर वहाँ से वह खिड़की के निकट आ गया | बाहर देख कर बोल 
उठा, ओह ! वहाँ तो आज बड़ी भीड़ एकत्र हो गयी है?! 

युवती फ्लूयरी ने कहा, “हके नहीं मालूम । मैंने सना है कि किती 
(जिप्सी जादूगरनी फाँसी की टिकटी पर चढ़ने के पहले VNTR न॑ 
जन-समुदाय के सामने प्रायश्चित करने वाली है ।? 
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कुमारी फ्लूयरी की बातों से कसान फीत्रस को इजमेराल्डा का भ्रम 
न हुआ | इसलिए उसने इस वात में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ली | 
पर फिर भी उसने उस संबंध में कुछ प्रशन किये | उसने युवती फ्लूयरीः 
से पूछा, “उस जादूगरनी का क्या नाम है १? 
“सें नहीं जानती !? सुन्द्री ने कहा | 
“उस पर कौन-सा अमियोग है १? 
“मुझे नहीं मालूम है |? 
इस पर युत्रती की माता जो कुर्ती पर बैठी थीं, बोल उठी, इन 
दिनों इतने जादूगरों को फाँती की सजा दी जाती है कि उसका नाम 
जाने बिना ही सजा दे दी जाती है |? बृद्धा ने भीड़ दी ओर देखा | 
उसे अपने त्रालपन की बातें याद आने लगीं । उसने राजा sed सातवें 
का पेरिस के नगर में प्रवेश देखा था। उस समय के वर्णन का लोभ 
वह संवरण न कर सकी | परन्तु उन दोनों प्रेमियों को उस बृद्धा की बातों 
में कोई दिलचस्पी नहीं थी । 
खिड़की से फीबस पुनः अपनी प्रेमिका की कुर्सी के पीछे झुक गया 
ओर युवती को ध्यान से देखने लगा | युवती के रूप पर वह मुग्ध हो 
उठा | उसने सोचा, लोग सुन्दर रूपवाली श््रियों के अतिरिक्त दूसरी 
feat से क्यों कर प्यार करते हैँ ? 7 
दोनों ही मौन थे | कमी-कमी gach प्रेम मरी आँखों से कप्तान की 
ओर देख लेती थी । दोनों इस ्रवस्था में थे कि उनके सिर के बाल 
मिल गए थे और उन पर वसंतकज्ञी सूर्व-रश्मियाँ अपनी पूर्व आभा 
विखेर रही थीं । | 
‘ae !? एकाएक धीमे स्वर में युवती बोल उठा, “तीन मास में ही 
हम लोगों का विवाह होने बाला है ! शपथ ग्रहण करो कि BW तक मेरे 
अतिरिक्त gat किसी दूसरी खरी से प्यार नहीं किया है p 
“सुन्दरी ! स्वर्गीय देवी !? फीस ने कहा, “में शपथ खाता हूँ? 
फीत्रस की वातें स्वाभाविक थीं | फ्लूयरी ने उसकी बातों पर विश्वास 
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कर लिया | संभवतः फीबस को भी उस समय अपनी वातों पर विश्वास 
हो ara था | इस वीच बृद्धा दोनों प्रेमियों को आपस में घुल मिल कर 
बातें करते देख भीतर चली गयी थी | फीबस ने उसको जाते हुए देख 
लिया था | एकान्त ने उसमें साहस का और भी बल प्रदान किवा । 
उस समय उसके मस्तिष्क में विचित्र विचार उठ रहे थे | कुमारी wat 
उसे प्यार करती थी | वह उत्तका होने वाला पति at | wa दोनों वहाँ 
अकेले थे | युवती का प्यार अपनी समस्त आकांक्षाओं के साथ जाणत 
हो उटा | उसवी श्राँखों दा भाव देख कर किंचित भयभीत ह उडी | 
उसने अपने चारों तरफ देखा ओर बह समझ गवी कि उसकी माता उव 
स्थान से चली गयी है | 

युबती संकुचित हो उठी | उसने कहा, ओह | उके बड़ी गमी मालूम 
पड़ रही है ।? — 

<j सोचता हूँ, 'कप्तान ने कहा, “कि दोपहर का उमय हो चला दै । 
अच्छा हो कि में परदों को गिरा दूँ |? है 

“नहीं ! नहीं ।? saad बोल उटी ।' मुझे इस समय हवा का आवश्य- 
कता है ।? फिर वह झट अपनी कुर्सी से उटी और दौड़कर खिड़की खोज 
दी | वह ga पर चली आई | उसे फीत्रस के पास वेरा ही भय लगता 
था जिस प्रकार मुर्गी को कुत्ते को देखने से | उसने देखा, नाट्रीडम के लबा- 
यर में पार भीड़ लगी है । उस स्थान के कारुणिक दृश्य को देख कर 
उसका भव भाग गया | स्क्वायर ओर आस-पास की सभी स 
आदमियों की भीड़ दे भरी थीं । बीच का हिस्सा सिपाहियों द्वारा बिर 
हुआ था । उस स्थान पर चारों तरफ से छाती तक ऊँची एक दीवार 
थी । उसमें एक द्वार था जिस पर बिशप के सिपाही पहरा दे रहें थे ॥ 
नाट्रीडम के चर्च का दरवाजा उस समय बन्द था | 

कप्तान फीत्रस अपनी “प्रेमिका की बातें सोचने में ही लीन था| 
उसने भीड़ की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | पीछे से आकर घीरे से 
उसने उस युवती का कमर अन्द पकड़ लिया । युवती ने मुस्कराहट के 
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कुमारी फ्लूयरी की बातों से कप्तान फीब्रस को इजमेराल्डा का भ्रम 
न हुआ | इसलिए उसने इस बात में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ली; | 
पर फिर भी उसने उस संबंध में कुछ प्रश्न किये | उसने युवती फ्लूवरीः 
से पूछा, “उस जादूगरनी का क्वा नाम है ? 
मैं नहीं जानती !? झुन्द्री ने कहा | 
“उस पर कौन-सा अमियोग है १? 
“मुझे नहीं मालूम है | 
इस पर युवती की माता जो कुर्ती पर चैठी थीं, बोल उठी, “इन 
दिनों इतने जादूगरों को sid की सजा दी जाती है कि उसका नास 
जाने बिना ही सजा दे दी जाती है |? बृद्धा ने भीड़ की ओर देखा । 
उसे अपने वालपन की बातें याद्‌ आने लगीं । उसने राजा चाल्सं सातवें 
का पेरिस के नगर में प्रवेश देखा था। उस समय के वर्णन का लोम 
वह संवरण न कर सकी । परन्तु उन दोनों प्रेमियों को उस बृद्धा की बातों 
में कोई दिलचस्पी नहीं थी । 
खिड़की से फीयस पुनः अपनी प्रेमिका की कुसीं के पीछे कुक गया 
AR युवती को ध्यान से देखने लगा | युत्रती के रूप पर वह मुग्ध हो 
उठा | उसने सोचा, लोग सुन्दर रूपवाली a के अतिरिक्त दूसरी 
fea से क्यों कर प्यार करते हैं १? 
दोनों ही मौन थे | कभी-कभी युत्रती प्रेम भरी आँखों से कप्तान की 
ओर देख लेती थी । दोनों इस अवस्था में थे कि उनके सिर के बाल 
मिल गए थे और उन पर adam सूर्व-रश्मियाँ अपनी पूर्य आभा 
विखेर रही थीं | ` 
‘gaa !? एकाएक धीमे स्वर में युवती बोल उठा, “तीन मास में ही 
हम लोगों का विवाह होने वाला है ! शपथ ग्रहण करो कि श्रत तक मेरे 
अतिरिक्त तुमने किसी दूसरी स्री से प्यार नहीं किया है |? 
“सुन्दरी ! स्वर्गीय देवी !? Giza ने कहा, “में शपथ खाता ET 
फीत्रस की Ald स्वामाविक थीं | फ्लूयरी ने उसकी बातों पर विश्वास 
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कर लिया | संभवतः फीबस को भी उस समय अपनी बातों पर विश्वास 
हो आया था | इस वीच बृद्धा दोनों प्रेमियों को आपस में घुल मिल कर 
बातें करते देख भीतर चली गयी थी । फीवस ने उसको जाते हुए देख 
लिया था | एकान्त ने उसमें साहस का ओर भी बल प्रदान किवा । 
उस समय उसके मस्तिष्क में विचित्र विचार उठ रहे थे । कुमारी फ्लूबरी 
उसे प्यार करती थी । वह उसका होने वाला पति था। अब दोनों वहाँ 
अकेले थे । युवती का प्यार अपनी समस्त आकांक्ाओं के साथ जाणत 
हो उटा | उसी आँखों दा भाव देख कर faa भयभीत हो उठी | 
उसने अपने चारों तरफ देखा आर वह समक गयी कि उसकी माता उ 

युवती संकुचित हो उठी | उसने कहा, “रोह | GH बड़ी गर्मी मालूम | 
पड़ रही है |? है : ns 

'मैं सोचता हूँ, 'कतान ने कहा, “कि दोपहर का समय हा चला है | 
अच्छा हो कि मैं परदों को गिरा दूँ |? हे 

“नहीँ ! नहीं ।? पलूयरी बोल उटी P सुभे इस समय हवा की ATA 
कता है ।? फिर वह झट अपनी कुर्सी से उठी और दौड़कर खिड़की खोज 
दी | वह छुत पर चली आई | उसे फीत्रस के पास वेला ही भय लगता 
था जिस प्रकार मुगा को कुत्ते को देखने से | उसने देखा, नाट्रीडम के लवा- 
यर में आपार भीड़ लगी है | उस स्थान के कारुणिक दृश्य को देख कर 
उसका भय भाग गया | eA और आस-पास की सभी गलियों 
आदमियों की भीड़ हे मरी थीं। बीच का हिस्सा सिपाहियों द्वारा विरा 
हुआ था | उस स्थान पर चारों तरफ से छाती तक ऊंची एके दीबार 
थी । उसमें एक द्वार था जिस पर बिशप के सिपाही पहरा दे रहे थे ॥ 
नाट्रीडम के चर्च का दरवाजा उस समय बन्द था | 

कसान फीत्रस अपनी “प्रेमिका की बातें सोचने में ही लीन था 
उसने भीड़ की ओर कुछ मी ध्यान नहीं दिया । पीछे से आकर a = 
उसने उस युवती का कमर बन्द पकड़ लिया | युवती ने मुस्कराहंट # 
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साथ कहा, “फीस ! कृपाकर मुझे whe ही छोड़ दो। यदि मेरी 

-माता आ जायेगी तो हमें इस तरह देख लेंगी |? | 
तभी नाट्रीडम की घड़ी ने बारह बजाये । भीड़ में सन्तोष व्याप्त 

गया | सत्रों ने हर्ष की ध्वनि की । एक साथ चारों तरफ से, स्क्वायर 

के छतों और खिड़कियों से सत्र बोल उठे, ae आई p 


कुमारी फ्लूयरी ने उस अमागिनी युवती को न देखने की इच्छा से 
अपनी आँखों को Sa लिया | | 
भेरी प्यारी !? भरी वाणी में फीत्रस ने कहा, “अन्दर नहीं चलोगी १? 
“नहीं ! युवती ने उत्तर दिया | 
उदी समय सिपाहियों से बिरी हुई एक गाड़ी स्क्वायर में आई | उस 
गाड़ी को एक मजबूत घोड़ा खींच रहा था । पहरेदार सियाहियों ने भीड़ को 
हटाकर उसके लिए रास्ता बनाया | उस गाड़ी के समीप न्यावभवन के अनेक 
अधिकारी सिपाहियों के साथ घोड़े पर चल रहे थे । उनमें मास्टर जेकू 
सबसे आगे था | उस गाड़ी में एक युवती बैठी थी । उस युवती के दोनों 
हाथ उसकी पीठ पर बाँध दिए गए थे | उसकी लम्बी केश-राशि उसके 
वक्षस्थल तथा अर्धनग्न कंधों पर बिखरी पड़ी थी । उन चमकीले एवं 
सौन्दर्य पूरित केश-राशि के मध्य से एक रस्सी बची हुई हुई थी । उस रस्सी 
की गाँठ से उस युत्रती का कोमल चमड़ा करता जा रहा था। wat उस f 
युवती की गरदन में भी बँधी थी मानो कोई मुर्कावा पुष्प acai के बीच 
जकड़ा हुआ हो | उसकी गरदन में उसका कवच अभी भी पड़ा था | उस 
अभागिनी को अपनी कवच लटकाये रखने की आजा मिल गयी थी। 
क्योंकि उन दिनों भी फाँसी पाने वाले की अंतिम इच्छाएँ पूरी की जाती 
थी । उसके पाँव नंगे थे जिन्हें लज्जा के कारण वह Fed का निष्फल 
प्रयत्न कर रही थी | उसके पैरों के समीप ही उसकी प्यारी बकरी डाली भी 
बची थी । अपने दाँतों से उसने अपनी कुत्ती पकड़ ली थी क्योंकि उसकी 
auf का बन्द टीक से Farad था । उस आपत्ति में भी अपने शरीर 
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की नग्नता Des रहने की चिन्ता उसे सता रही थी । पर दुंख है, कि 
लज्जा का कोई अर्थ ऐसे ्रभागिनों के लिए नहीं । 

“प्यारे tae !? फ्लूवरी ने कहा, जरा इस तरफ देखो | यह तो बही 
युबती हे, जो सर्वदा अपने साथ बकरी रखती थी !? इतना कह कर बह 
फीत्रस की ओर मुड़ पड़ी । 

daa की aia उस गाड़ी की ओर लगी थीं | उरका चेहरा पाला 
पड़ गया था | वह अनिमेष AAT से उसी तरफ देख रहा था । 

पक्ौन-सी बकरी वाली लड़तरी ?' श्रन्यमनस्क सा होकर उसने एला | 

“यारे फीतरस !? युवती ने कहा, तुम्हें याद नह?” 

i दुम्हारा तात्पर्यं नहीं समझता !? फीत्रस ने कहा । उसने भ 
जाने के लिए अपना पाँव बढ़ावा । किन्छु जिप्सी तालिका को देखत हा 
कुमारी फ्लूयरी की इष्या-भावना उत्तेजित हो wi | उसने ae 
को संदेह की आँखों ते देखा। उसकी स्मृति Tae रूप से जाग 
पड़ी | उसे याद आया कि इस जादूगरनी के मामले से किसी कान का « 


4 


भी सम्बन्ध AT | 


ave क्वा हो गया फीत्रस ?? युवती ने पूछा, “लोग वहीं सममेंगे कि 
इस जिप्सी युवती के कारण तुम्हारा हृदय व्यग्र हो उठा है। 

फीतस ने Gist का बहाना करते हुक कहा, “मेरी व्यग्रता ! नहीं, 
कभी नहीं ।? 5 

“तत्र फिर रुक जाश्रो !? युवती ने दृढ़ स्वर में कहा, “हम यहाँ से सत्र 
कुछ देखेंगे ।? रे 

फी्रस को लाचार वहाँ रुकना पड़ा | जब उसने देखा कि वह कैदी 
जिप्सी युवती अपनी आँखें नीची ही किए है, तत्र उसका भव जाता रहा | 
उसने उसे पहिचाना, वह इजमेराल्डा थी! अपने दुर्भाग्य की अन्तिम के 
भी उसका सौन्दर्य अद्वितीय दिखाई पड़ता था ] गाल लाले कपोलों 
q जाने से उसकी मोहक आँखें और मी बड़ी-बड़ी जान पड़ती थी । गाड़ी 
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के हिलने के कारण बह गाड़ी पर गिरने गिरने हो जाती | संकोच के: 
अतिरिक्त उस निराशा पूर्णं वातावरण में उसे किसी भी बस्तु का ज्ञान 
नहीं हो रहा था ।, गाड़ी के हिलने और उछलने के साथ-साथ उसका 
शरीर भी निर्जीव-सा उछुज्ञ पड़ता था । उसकी आँखों में आँसू की एक: 
ae पड़ी थी | जान पड़ता था वे a2 सूख कर वहीं जम गयी हैं । भीड़ 
के श्रट्टास के बीच वह गाड़ी वीच-स्थान में पहुँची | 
उस समय सौन्दर्य की देवी की करुणाजनक दयनीय दशा को देखकर, - 
निस्संदेह ही श्रत्यन्त कठोर We हृदय भी व्यथा के असह्य भार से 
द्र जाय | उतके मथ्य स्थान में पहुँचते ही भीड़ शान्त हो गवी | उस 
दीवार का दरवाजा खुला | वहाँ ऊँचे मंच पर दीपक जलाये गए थे । 
एक तरफ किनारे पर चाँदी का एक are पड़ा था । पाद्री सत्र इधर- 
उधर वेचेनी में घूम रहे थे | जब नाट्रीडम के गिरे का द्वार खुला तभी 
उसके भीतर से पवित्र पुस्तक से प्रार्थना की ध्वनि सुनाई पड़ी । उसी 
समय प्रार्थना-गीत के साथ ही एक पादरी ने लेटिन भाषा में कुछ सूत्र 
पढ़े | इद्ध पादरियों द्वारा उच्चारित वह सूत्र मृतकों की आत्मा की शान्ति 
के लिए था। 
शान्ति से लोग मंत्र सुन रहे थे | विचार-शक्ति तथा देखने की 
शक्ति को अभागिनी युवती डर से खो चुकी थी। वह मी प्रार्थना करते: 
दिखाई पड़ी | प्रार्थना समाप्त होने के बाद गाड़ीवान उसे गाड़ी से उतरने 
में मदद दे रहे थे, उसी समय गाड़ी वालों ने सुना क्षीण स्त्रर में जिप्सी 
बोल उडी, ‘dae? | 
उसके हाँथ के बन्धन खोल दिये गये थे | बकरी और इजमेराल्डा 
दोनों नीचे उतरे | नंगे पाँव वह सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी | रस्सी 
अभी भी उसकी गर्दन में लगी हुई थी | साँप की तरह रस्सी उसका पीछा 
कर रही थी | 
frst में प्रार्थना समाप्त हो गयी । सोने का क्राख तथा मोमबत्ती 
लेकर एक आदमी अंधकारमय गिजे से बाहर निकला । उसकेः 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


तीन आत्माओं की भिन्न बनावट २३७ 


पीछे पादरियों का एक लम्बा जुलूस था। वे मंत्रॉंच्चारण करते हुये 
उस मंच की ओर बढ़े । पर जिप्सी की आँखें आगे के पादरी पर गड़ी 
हुई थी । 

‘aie !? aan वह बोल उठी--पादरी यहाँ भी आ पहुँचा !? 

वह व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं--्रार्कडिकन था | क्रास उसके हाथ 
में था । कैदी की ओर बह आगे इढ़ा | उसका मुँह पीछे की ओर घूमा 
हआ था । जोरों से वह मंत्रों को पढ़ रहा था । प्रकाश में उसके वीत बर्ण 
चेहरे को देखकर लोगों ने समझा कि वह कोई संगमरमर का चना हुआ 
विशप है, जिनकी मूर्तियाँ शिरे में वनी थीं, ओर जो वह आज उठकर 
कत्र में जाने वाली का स्वागत करने आई है | 


इजमेराल्डा डर से सूत्र कर काँटा हो गयी थी। वह aga थी। 
उसे यह मो मालून न हुआ कि मोमबत्ती उसके हाँथ में किसने रिया 
और न वह मंत्रों को ही कुछ समझ रही थी। बह sitet दील 
पड़ रही थी । विशप ने इशारा किया और जेलर वहाँ से हट गया । केदी 
के समीप पादरी अकेला बढ़ा । उसे देखते ही इजमेराल्डा मानों नींद 
से जाग पड़ी हो | उसका रक्त खोल पड़ा | उसकी निर्जीब वनी श्रात्मा 
सें क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी | 

asa धीरे-धीरे उसके समीप गया | उस सम भी वह चाह, 
षा तथा वासनापूर्ण नेत्रां से उस खुबती के श्र्घनग्न शरीर की ओर 
2a रहा था । उसने दृढ़ तथा गंभीर शब्दों में कडा, “युत्रती अपने 
अपराधों के लिए तुमने परमात्मा से क्षमा याचना कर ली १ 

फिर बह युत्रती के कानों के समीप कुक कर बोला, “ब मी 
बोलो, तुम मेरी बनना स्वीकार करती हो १ मैं अभी भी तुम्हें बचा 
-सकता हूँ !? 

ft ने समभा कि पादरी युवती के अपराधों की स्वीकृति सुन 
रहा है| 


CC-0. In Public Domain a 5. 


Trust Foundation, DelhiandeGangont aa 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri E 


२३६ पेरिस का कुबड़ा 


के हिलने के कारण वह गाड़ी पर गिरने गिरने हो जाती | संकोच केः 
अतिरिक्त उस निराशा पूर्ण वातावरण में उसे किसी भी वस्तु का ज्ञान 
नहीं हो रहा था ।, गाड़ी के हिलने और उछलने के साथ-साथ उसका 
शरीर भी निर्जीब-सा उछल पड़ता था । उसकी आँखों में आँसू की एक: 
बुद पड़ी थी । जान पड़ता था वे वृंदे सूत्र कर वहीं जम गयी हैं । भीड़ 
के अझहास के बीच वह गाड़ी वीच-स्थ|न में पहुँची | 
उस समय सौन्दर्य की देवी की करुणाजनक दयनीय दशा को देखकर, ke 
निर्संदेह ही अत्यन्त कठोर पापाण ea भी व्यथा के श्रसह्य भार से 
दब जाय | उतके मध्य स्थान में पहुँचते ही भीड़ शान्त हो गयी | उस 
दीवार का दरवाजा खुला । वहाँ ऊँचे मंच पर दीपक जलाये गए थे। 
एक तरफ किनारे पर चाँदी का एक क्रास पड़ा था । पाद्री सत्र इधर- 
उधर वेचेनी में घूम रहे थे | जत्र नाद्रीडम के गिर्जें का द्वार खुला तमी 
उसके भीतर से पवित्र पुस्तक से प्रार्थना की ध्वनि सुनाई पड़ी । उसी 
समय प्रार्थना-गीत के साथ ही एक पादरी ने लेटिन भाषा में कुछ सूत्र 
पढ़े । इद पादरियों द्वारा उच्चारित वह सूत्र मृतकों की आत्मा की शान्ति 
के लिए था | 
शान्ति से लोग मंत्र सुन रहे थे। त्रिचार-शक्ति तथा देखने की 
शक्ति को अभागिनी युवती डर से खो चुकी थी । वह मी प्रार्थना करते: 
दिखाई पड़ी | प्रार्थना समास होने के बाद गाड़ीवान उसे गाड़ी से उतरने 
में मदद दे रहे थे, उसी समय गाड़ी वालों ने सुना क्षीण ax में जिप्सी 
बोल उडी, “फीत्रस? | 
उसके हाँथ के बन्धन खोल दिये गये थे | बकरी और इजमेराल्डा 
दोनों नीचे उतरे | नंगे पाँव वह सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी | रस्सी 
अभी भी उसकी गर्दन में लगी हुई थी । साँप की तरह रस्सी उसका पीछा 
कर रही थी | 
गिर्जे में प्रार्थना समाप्त हो गयी । सोने का क्रास तथा मोमबत्ती 
लेकर एक आदमी अंधकारमय fie से बाहर निकला । उसके: 
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पीछे पादरियों का एक लम्बा जुलूस था। वे मंत्रोंच्चारण करते हुये 
उस मंच की ओर बढ़े । पर जिप्सी की आँखें आगे के पादरी पर गड़ी 
हुईं थी । ह 

ओह !? अकरुमात्‌ वह बोल उठी--पादरी यहाँ भी आ पहुँचा !? 

बह व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं--थ्राकडिकत था | क्रास उसके हाथ 
में था | कैदी की ओर वह आगे बढ़ा | उसका ge पीछे की ओर धूमा 
हआ था । जोरों से वह मंत्रों को पढ़ TET था । प्रकाश में उसके पीत वर्ण 
चेहरे को देखकर लोगों ने समझा कि वह कोई संगमरमर का बना हुआ 
बिशप है, जिनकी मृत्तियाँ गिज में बनी थीं, ओर जो वह आज उठकर 
aa में जाने बाली का स्वागत करने आई है । 

इजमेराल्डा डर से सूत्र कर काँटा हो गयी थी। वह aga थी। 
उसे यह मो मालून न हुआ कि मोमबत्ती उसके हाँथ में छिसने दिवा, 
और न वह मंत्रों को ही कुछ समझ रही थी। बह निर्जी-सी दील 
पड़ रही थी ! विशप ने इशारा किया और जेलर वहाँ से हट गया । कैदी 
के समीप पादरी अकेज्ञा बढ़ा | उसे देखते ही इजमेराल्डा मानों नींद 
से जाग पड़ी हो | उसका रक्त खोल पड़ा । उसकी नित चनी ्रात्मा 
सें रोध की ज्वाला फूट पड़ी | 

श्रार्कडिकन धीरे-धीरे उसके समीप गया | उस समग्र भी वह चाह, 
उष तथा वासनापूर्ण नेत्रों से उस युवती के ata शरीर की ओर 


“देख रहा था । उसने eg तथा गंभीर शब्दों में कहा, “युती अपने: 


अपराधों के लिए तुमने परमात्मा से क्षमा वाचना कर ली? 
के न 
फिर वह gate कानों के समीप झुक कर बोला, a मी 
बोलो, ठुम मेरी बनना स्वीकार करती हो £ में अभी भी ठुम्हें बचा 
-सकता हूँ !? े 
लोगों ने समका कि पादरी युवती के अपराधों की स्वीकृति सुन 
रहा है। 
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इजमेराल्डा ने उठकी तरफ तेज निगाहों से देखा | फिर बोली, (दुष्ट ! 
राक्षस ! दूर हो जा, वरना मैं सब भेद खोल दूँगी ।? 
एक TAs Al पादरी के मुख से फूट पड़ा, ‘Grate विश्वास 
कोई भी नहीं करेगा | हत्या के अपराध के साथ एक बदनामी भी 
तुम्हारे सिर पर आ जायेगी । बोलो, उत्तर दो, क्या हुम मेरी बनना 
efit करती हो १? 
“तूने मेरे Ge का क्या किया है ?? युवती ने करुणा भरे स्वर . 
में पूछा | 
‘fae? पादरी ने कहा, “वह तो मर गया ।? 
अभागे रकडिकन ने उस समय जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाया, 
उसने उस मकान की FTW फीत्रस को देख लिया | उसका शरीर 
काँप उठा | उसने अपने नेत्र मूँद लिए | फिर वह मन-ही-मन शाप देने 
लगा | उसके WATT में वेचेनी की लहर पैदा हो गयी । 
पादरी ने अपना हाथ जिप्सी gaat के सिर पर HA हुए req 
किया \ बह आखिरी मंत्रोच्चार था | उसके साथ ही उस भयंकर. 
पूजन-विषि का श्रत हुआ । पादरी ओर जल्लाद के बीच बही मंत्र: 
संकेत था । 
भीड़ ने घुटने के बल बैठ कर प्रार्थना की | 'ऐसा ही हो ! aa. 
डिकन बोल पड़ा | वह मुइ गया | उसका सिर निर्जीव-सा नीचे गिर. 
पड़ा | वह बढ़ा और पादरियों के दल में शामिल हो गया | इसके बाद 
ही वह क्षण भर में कहीं लापता हो गया। | 
इजमेराल्डा अपने स्थान पर निस्तव्ध-सी खड़ी रही। वह अपने 
जीवन के अंत की घड़ियाँ गिन रही थी | उस समय मास्टर जेकू गिर्जा- 
घर की मीनार पर निर्मित किसी चित्र के अध्ययन में gar था | बड़ी 
मुश्किल से अनिच्छा को लेकर वह अपनी जगह से हरा । उसने इशारा 
किया और पीले set वाले दो जल्लाद जिप्सी युती को पुनः बाँधने के: 
लिए आगे आये । 
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| को उस समव सम्भवतः प्राणों के प्रति 
कुछ ममता जाग पड़ी थी । उसने अपने पत्थर अने नेत्रो को आसमान में 


में बादल इधर-उधर क्रीड़ा कर रहे थे | पुनः उतने आशा भरी दृष्टि भीड़ 
तथा आसपास के मकानों पर डाली | 

जत्र उसके हाथां में बंधन डाला जा रहा था, श्रचानक वह जोर से 
चीख पड़ी | 96g उस चीख में ब्यथा न थी, आनन्द उद्वेग था | उसने 
सामने के मकान की छुत पर अपने प्रेमी Gas को जीवित भड़कीले TA 
में देख लिया था | वह AIST उठी, सत्रों ने भूठ कहा, जज, पाद्री, 
सत्रों ने कूठ कहा था । मैने Gag को अपनी आँखों से देखा है VP ssa 
को देखने के बाद उसका संदेह मिट गया | वह जीवित था, सुन्दर था 
ओर नयी वर्दी पहने था । 

“वीरस !? इजमेशाल्डा एकाएक पुकार उठी, भरे प्यारे फीत्रस ।' 
फिर उसने अपने हाथों को HAT की चेष्टा की । पर उनमें सख्त बंधन 
पड़े थे | sat कप्तान फीत्रस को देखा, उसकी आँखे तन गयीं थीं । एक 
सुन्दर युवती जो मकान की सहतीरों से कुकी हुई थी, क्रोध भरी Dial से 
फीत्रस को घूर रही थी । 


फीत्रस कुछ बोला पर उसकी आवाज जिप्सी युवती के कानों तक 
नहीं पहुँची । इसके बाद ही दोनों ने छत की खिड़की बंद कर दिया 
और चले गये | हि 

dae !? एक निराशा भरी आवाज इजमेराल्डा के मुख a निकल 
पड़ी, “गह | ठुम इन बातों पर विश्वास करते हो ?? तमी एक खौफनाक 
विचार उसके मस्तिष्क में उठा | उसे स्मरण आया कि कसान फीत्रस की 
हत्या के आरराध में ही उसे सजा दी गयी है। अब तक उसने समी कुछ. 
Sd के साथ सहन किया था । aca यह अन्तिम प्रहार उसे असह हो 
उठा | वह उसी स्थान पर मूर्छित होकर घड़ाम से गिर पड़ी | 
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इजमेराल्डा ने उसकी तरफ तेज निगाहों से देखा | फिर वोली, “ez! ; 
राक्षस ! दूर हो जा, वरना मैं सत्र भेद खोल दूँगी ।? 
एक FAs Ala पादरी के मुख से फूट पड़ा, ‘arate विश्वास 
कोई भी नहीं करेगा | हत्या के अपराध के साथ एक बदनामी भी 
तुम्हारे सिर पर आ जायेगी। बोलो, उत्तर दो, क्या हुम मेरी बनना 
स्वीकार करती हो १? 
“तूने मेरे फीवस का क्या किया है ? युबती ने करुणा भरे स्वर. ~ 
में पूछा । 
“फीस ? पादरी ने कहा, “वह तो मर गया ।? 
अभागे आकंडिकन ने उस समय जैसे ही अपने सिर को ऊपर उठाया, 
उसने उस मकान की छु पर फीत्रस को देख लिया | उसका शरीर 
काँप उठा । उसने अपने नेत्र मूँद लिए | फिर बह मन-ही-मन शाप देने 
लगा | उसके श्रन्तःकरण में वेचेनी की लहर पैदा हो गयी | 
पाद्री ने अपना हाथ जिप्सी युवती के सिर पर HA हुए मंत्रो्चारण 
क्या । बह आखिरी मंत्रोचार था। उसके साथ ही उस भयंकर. 
पूजन-बिधि का अंत हुआ | पादरी ओर जल्लाद के बीच बही मंत्र: 
संकेत था | 
भीड़ ने घुटने के बल बैठ कर ग्रार्थना की | "ऐसा ही हो ! aa. 
डिकन बोल पड़ा | वह सुई गया । उसका सिर निर्जीव-सा नीचे गिर. 
पड़ा । वह बढ़ा ओर पादरियों के दल में शामिल हो गया | इसके बाद 
ही वह क्षण भर में कहीं लापता हो गया | | 
इजमेराल्डा BWA स्थान पर निस्तव्ध-सी खड़ी रही | वह अपने 
जीवन के अंत की घड़ियाँ गिन रही थी | उस समय मास्टर जेकू गिर्ना- 
घर की मीनार पर निर्मित किसी चित्र के अध्ययन में Sat था | ast 
मुश्किल से अनिच्छा को लेकर वह अपनी जगह से हटा | उसने इशारा 
किया और पीले seit वाले दो जल्लाद जिप्सी युतरती को पुनः बाँधने के: 
लिए आगे आये | 
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उस भागिनी जिप्सी युवती को उस समय सम्भवतः प्राणों के प्रति 
कुछ ममता जाग पड़ी थी । उसने अपने पत्थर बने नेत्रों को आसमान सें 
सूर्य की ओर और फिर बादलों की ओर घुमाया | उस समव आसमान 
में बादल इधर-उतर क्रीड़ा कर रहे थे | पुनः उसने आशा भरी दृष्टि भीड़ 
तथा आसपास के मकानों पर डाली । 

जत्र उसके हाथों में बंधन डाला जा रहा था, ञ्रचानक वह जोर से 
चीख पड़ी । 96g sa चीख में ब्यथा न थी, आनन्द उद्वेग था । उसने 
सामने के मकान की छुत पर अपने प्रेमी पीत्रस को जीवित भड़कीले Ta 
में देख लिया था । वह ASIST उठी, “Gal FHS कहा, जज, पाद्री,. 
सत्रों ने झूठ कहा था । मैंने ae को अपनी आँखों से देखा है ।! फीस 
को देखने के बाद उसका संदेह मिट गया | वह जीवित था, सुन्दर था 
ओर नयी वर्दी पहने था । 

dag !? इजमेराल्डा एकाएक पुकार उठी, मेरे प्यारे फीत्रस ।' 
फिर उसने अपने हाथों को फैलाने की चेष्टा की । पर उनमें सख्त बंधन 
पड़े थे | उठने कप्तान पीत्रस को देखा, उसकी आँखें तन गयीं थीं । एक 
सुन्दर युत्रती जो मकान की सहतीरों से कुकी हुई थी, क्रोध भरी आँखों से 
फीत्रस को घूर रही थी । 

फीत्रस कुछ बोला पर उसकी आवाज जिप्सी युवती के कानों तक 

नहीं पहुँची । इसके वाद ही दोनों ने छत की खिड़की बंद कर दिया 

और चले गये | 

कीत्रस !? एक निराशा भरी आवाज इजमेराल्डा के मुख से निकल 
पड़ी, ‘ale ! दुम इन बातों पर विश्वास करते हो ? तमी एक खोफताक 
विचार उसके मस्तिष्क में उठा | उसे स्मरण आया कि कसान फीत्रस की 
हत्या के अरराध में ही उसे सजा दी गयी है | अब्र तक उसने सभी कुछ. 
रय के साथ सहन किया था | परन्तु यह अन्तिम प्रहार उसे सह हो 
उठा | ब्रह उसी स्थान पर-मूर्छित-होकर धड़ाम से गिर पड़ी । 
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R४० पेरिस का कुबड़ा 


“सिपाहियो ! मास्टर जेकू चिल्ला उठा, ‘SB उआकर गाड़ी पर रखो 
और शीघ्र ही इस मामले का अन्त करो |? 
नाड्रीडम के fist के श्रोसारे पर ga की कमानियों के सहारे निकले 
x a पर राजाओं की मूर्तियों के बीच में एक विचित्र अत्यन्त कुरूप 
दशक बेटा सत देख रहा था | उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं गयी 
थी | यदि इस समय वह अपनी रंग तिरंगी पोपाक में होता तो निस्संदेह | 
“ही उन मूत्तियों की श्रेणी में उनकी गणना होती | 
बह देखनेवाला बढ़े ध्यान से शाम्त, निस्तव्ध हो सारा दृश्य देख 
। रहा था | कमी-कमी वह अपने मुख से सीटी बजा उठता था । पहले से 
उसने एक स्तम से एक मजबूत रस्सा बाँध दिया था। उस रस्से का 
“एक माग नाच जमीन तक कूल रहा था | किधी का ध्यान इस बात की 
-ओर नहीं गया | 
ठीक उही समव, जत्र सिपाही मास्टर जेकू की आज्ञा के अनुसार 
काम करने लिए आगे बढ़े थे, तभी उस कुरूप दर्शक ने रेलिंग को हर 
कर WE पाँवों, इने और अपने हाथों से पकड़ लिया। उसी के 
सहारे वह नीचे की ओर सरक पड़ा, उरी तरह जैसे शीशे पर से पानी की 
बू द लुद्रक पड़ती है । बिल्ली की तरह उछल कर वह दोनों . जल्लादों के 
पहुँचा । अपने दोनों हाथों से उसने दोनों जल्लादों को हल जन कं 
“गिरा दिया | फिर एक हाथ में उस जिप्सी बालिका क लिया: है | 
कोई वालक टीना a aie ae ate पे = 
गिरे के भीतर प्रवेश कर गया | फिर जिप्सी को अपने ही yin 
लिया और जोर से चिल्ला उठा, “पवित्र AFP bie 
यहद सारा काम उसने इतनी तेजी से किया, मानों विद्यत की चमक 
की गति उसमें आ गयी हो । स 


“पवित्र मंदिर ! पवित्र गिजें ! भीड़ एक साथ चिल्ला उठी 
हजारों हाथों से तालियाँ एक साथ ही बज उठी | इससे कासीमोडो की 
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आँख गये, विजय तथा प्रसन्नता से नाच उठी | इस अचानक घक्के से 
जिप्सी युव्रती की मूर्छा मंग हुई । उसने अपने नेत्र खोले और कासीमोडो 
की ओर देखा | फिर उसकी आँखें वंद हो गयीं, मानों वह अपने रक | 
से भयभीत हो उठी हो | | 


मास्टर जेकू मूर्ख बन गया । सियाही और जल्लाद सबके सब मूर्ख | 
al तरह खड़े ही रहे | कासीमोडो बड़ी हिफाजत गौर सँभालकर लिए | 
जा रहा था | वह IA संभवतः यह सोचता रहा कि युवती को कहीँ | 
चोट'न पहुँचे | उसने महसूस किया कि वह निस्संदेह ही अत्यन्त कोमल | 
है | उसने यह भी महसूस किवा कि इतनी कोमल एवं अमूल्य वस्तु उसके 
हाथों के योग्य नहीं थी । जान पड़ा, वह अपनी. साँसों से भी उसका 
स्पर्श करने का साहस नहीं करता था | 


अचानक उसने युवती को अपने करपाशों मे maa कर सीने से 
'चिपका लिया, जैसे वह उसका सर्वत्व हो। जिप्सी के नेत्र खुले थे । 
-उसकी आँखों से करुणा फूट पड़ती थी। फिर उन आँखों में आग की 
चिनगारियाँ फूटने लगीं भीड़ की feat हँस पड़ी, कितनी रो पड़ीं। 
“पुरर ने कासीमोडो की प्रशंसा में तालियाँ बजायीं । इस समय सचमुच 
“में कासीमोडो सुन्दर लग रहा था | उस कुरूप मानव ने अपने को एक 
अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति समझा | क्योंकि उस समाज को जिससे वह 
*वहिष्कृत था, उसने पराजित किया atl उस समाज वी दंड-ब्यवस्था 
को उसने मिट्टी में मिला दिया था । उस ठुच्छ प्राणी ने परमेश्वर की 
कृपा से उसकी दी हुई शक्ति से आदमी के न्याय को, जजों और राक्षस 
जल्लादों को अपने पैरों तले कुचल कर उस अभागिनी युवती की wal 
AL at | 


थोड़ी देर के बाद वह चर्च के भीतरी हिस्से में ga गया। भीड़ के 

लोगों ने उसके पीछे पीछे अपनी आँखें दौड़ाई Fee उन्हें निराश ही 

“होना पड़ा, क्योंकि qua में ही कासीमोडो उनकी प्रशंसा और आँखों रे 
१६ 
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३४० पेरिस का कुबड़ा 
“सिपाहियो !? मास्टर जेकू चिल्ला उठा, ‘SB उआकर गाड़ी पर रखो 
ओर शीघ्र ही इस मामले का अन्त करो |? 
नाद्रीडम के गिर्ज के ओसारे पर ga की कमानियों के सहारे निकले 
“हुए BS पर राजाओं की मूर्तियों के वीच में एक विचित्र अत्यन्त कुरूप 
फक >. त्र ta ~ a 
दशक बेठा सब देख रहा था | उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं गयी 
थी । यदि इस समथ वह अपनी रंग त्रिरंगी पोषाक में होता तो निस्संदेह 
-ही उन मूर्तियों की श्रेणी में उनकी गणना होती | | 


वह देखनेवाला बड़े ध्यान से शान्त, निस्त्ध हो सारा दृश्य देख |: 
Rel | कमी-कमी वह अपने मुख से सीटी बजा उठता था । पदले से 
उसने एक स्तंभ से एक मजबूत रस्सा बाँध दिया था । उस रस्ते का | 
“एक भाग नीचे जमीन तक कूल रहा था | किडी का ध्यान इस बात की 
-ओर नहीं गवा | 
ठीक उसी समय, जत्र तिपाही मास्टर जेकू की आज्ञा के अनुसार 
काम करने लिए थागे बढ़े थे, तभी उस कुरूप दर्शक ने रेलिंग को पार 
कर we को Tat, get और अपने हाथों से पकड़ लिया । उसी के 
सहारे वह नीचे की ओर सरक पड़ा, उटी तरह जैसे शीशे पर से पानी की 
बूदें लुढ़क पड़ती है | बिल्ली की तरह उछल कर वह दोनों . जल्लादों के 
ब्रीच पहुँचा | अपने दोनों हाथों से उसने दोनों जल्लादों को oe i > 
गिरा दिया | फिर एक हाथ में उस जिप्सी वालिका को उठा लिया, जैसे | 
कोई बालक अपनी Tear को उठा लेता है | फिर एक ही छुलाँग मे 
गिर्ज के भीतर प्रवेश कर गया । फिर जिप्सी को अपने हाथों पर ३० 
लिया और जोर से चिल्ला उठा, “पवित्र गिज !? hb 
यह सारा काम उसने इतनी तेजी से किया, मानों विद्युत की चमक 
की गति उसमें आ गयी हो । =< 


“वित्र मंदिर ! पवित्र fst P भीड़ एक साथ चिल्ला उठी | 
जारों हाथों से तालियाँ एक साथ ही बज उठीं | इससे कासीमोडो की 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


तीन आत्माओं की मिन्न बनावट २४१ 


आँख गये, विजय तथा प्रसन्नता से नाच उठी | इस अचानक धक्के से 
जिप्सी युवती की मूर्छा मंग हुई । उसने अपने नेत्र खोले और कासीमोडो 
की ओर देखा | फिर उसकी आँखें बंद हो गयीं, मानों वह अपने रक्षक 
से भयभीत हो उठी हो | 

मास्टर जेकू मूर्ख बन गत्रा | सियाही ओर जल्लाद सबके सत्र मूर्ख 
“की तरह खड़े ही रहे | कासीमोडो बड़ी हिफाजत और सेमालकर लिए, 
ज्ञा रहा था । वह बरावर संभवतः यह सोचता रहा कि युवती को कहीं 
चौट'न पहुँचे | उसने महसूस किया कि वह निस्संदेह ही अत्यन्त कोमल 
है | उसने यह मी महसूस किया कि इतनी कोमल एवं अमूल्य AS उसके 
हाथों के योग्य नहीं थी | जान पड़ा, वह अपनी. साँसों से भी उसका 
स्पर्श करने का साहस नहीं करता था | 


अचानक उसने युवती को अपने करपाशों HAAS कर सीने से 
पचिपका लिया, जैसे वह उसका सर्वस्व हो। जिप्सी के नेत्र खुले थे। 
-उसकी आँखों से करुणा फूट पड़ती थी | फिर उन आँखों में आग at 
चिनगारियाँ फूटने लगीं भीड़ की खिवाँ हँस पड़ी, कितनी रो qi 
"पुरुषा ने कासीमोडो की प्रशंसा में तालियाँ बजायीं | इस समय Wada 
-में कासीमोडो सुन्दर लग रहा था | उस कुरूप मानव ने अपने को एक 
अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति समभा | क्योंकि उस समाज को जिससे वह 
'वहिष्कृत था, उसने पराजित किया था। उस समाज at er 
को उसने मिट्टी में मिला दिया था | उस ठ॒च्छ प्राणी ने परमेश्वर की 
कृपा से उसकी दी हुई शक्ति से आदमी के न्याय को, जजों अर ug 
'जस्लादों को अपने पैरों तले कुचल कर उस अभागिनी युवती की रखता 
मकी थी। 


थोड़ी देर के बाद वह चर्च के भीतरी हिस्से में घुस गया । भीड़ ह 
लोगों ने उसके पीछे पीछे अपनी आँखें दौड़ाई । FS उन्हें निराश dl 
AMT पड़ा, क्योंकि क्षणमात्र में ही कासीमोडो उनकी प्रशंसा और आँखों से 

१६ 
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ओल हो गया | पुनः वह बरामदे पर मूत्तियों के बीच एक बार दिखाई 
पड़ा । जिप्सी युबती को ऊपर उठाये वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ 
रहा था और “पवित्र fast ! पवित्र गिर्जे !! चिल्लाता जा रहा था | भीड़ 
ने पुनः तालियों की गड़गड़ाहर से उसका स्वागत किया | थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ ही फिर वह कहीं गायत्र हो गया | तुरंत ही वह घण्टे बाले मीनार 
की चोटी पर पुनः दिखलाई पड़ा । उसे देखने से ऐसा जान पडता था 
वह अपने विजय के दर्प से श्रोतप्रोत गर्व के साथ युबती को पेरिस 
दिखा रहा है | फिर पागल की भाँति वह तीन बार जोर से बिल्ला उटा, 
“पवित्र fast ! पवित्र गिर्जे |! पवित्र गिज !!!? 
वाह ! वाह ! mare !!? भीड़ ने उसकी प्रशंसा की। भीड़ 
का वह शोरशुल नदी के उस पार ग्रेव-स््वायर के लोगों को सुनाई 
पडा | 
एकान्तवासिनी ने भी उस शोर ना जो अब तक एकाग्र हो 
फाँसी की टिकरी की ओर रही थी | 
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चतना शुन्य 
~ 
जिस समव कासीमोडो ने अपने धर्म-पिता द्वारा इजमेराल्डा की गरदन 
में डाली गयी फाँसी के रस्से को कांट डाला उस समव sale फ्रोलो नाढ्री- 
डम के चर्च में नहीं था । युती इजमेराल्डा के समीप से वापस wet 


के बाद ही वह अल्वन्त व्यग्र हो उठ उसने आन 


फाड़कर फेंक दिया ओर गिज के गुप्त द्वार से वह बाहर निकल 


< 


4 
4 
= 
oS 


ae! ब 


उसे देखकर गिज के लोग आश्चर्य करते A] फिर एक नाव 
सीन एवविद्यालव की गि 
रते हुए बड़ी तेजी के साथ चला जा रहा था | उसका पथ निर्दिष्द न 


‘a ~ 


था | उसे स्वयं भी नहीं छात था कि वह किवर जा रहा हैं । 
iss 


= mn 
Al 

ay 

० 


थी । बह a वन गया था | शान-शत्व हो वह चलता दै 
वह नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ 
रहा हूँ । चलते-चलते वह दौड़ने लगता था और पुनः Ae रे | 
लगता था । जो गली उसे सामने दिखाई पड़ती थी, वद उसी में a 
पड़ता था | परन्तु उसके मस्तिष्क पर ग्रेव-स्वायर के भय की असि 
छाप पड़ी थी । वह स्क्वावर से कहीं दूर चला जाना चाहता था। वह 
नगर की सीमा से काफी दूर निकल गया था, जहाँ कीक हीएकाध 
मकान दिखलाई पड़ते थे। एक ऊँचे गढ़ ने पेरिस नगर को उसकी 
आँखों से ओोफ्ल कर दिया | उसने समझा किं वह पेरिस से सैकड़ों 
मील दूर किसी मरुभूमि में हैं | वह वहीं रुक गया और साँस लेने केः 
लिए विश्राम करने लगा | 

उसके मस्तिष्क में विचारों का ताँता Fa गया । उसने अपनी आत्मा 

. २४३ 
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“ava हो गया | पुनः वह बरामदे पर मूत्तियों के बीच एक वार दिखाई 


पड़ा | जिप्सी gaat को ऊपर उठाये वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ 
रहा था और “पवित्र fast! पवित्र गिर्जे !' चिल्लाता जा रहा था | भीड़ 
ने पुनः तालियां की गड़गड़ाहर से उसका स्वागत किवा | थोड़ी देर के 
पश्चात्‌ हो फिर वह कहीं गायब हो गया | ata ही वह घण्टे वाले सीनार 
की चोटी पर पुनः दिखलाई पड़ा | उसे देखने से ऐस 


जान पडता था 
वह अपने विजय के दर्प से श्रोतप्रोत गर्व के 


वं के साथ युवती को परिस 
दिखा रहा ह । फिर पागल की भाँति वह तीन दार जोर से निल्ला उठा 


Sot 


“पवित्र गिर्जे ! पवित्र गिर्जे !! पवित्र गिर्जे UP 
वाह ! बाह ! शाबास !!? भीड 
का वह शोरशुल नदी के उस पार प्रेव 
पड़ा । 
एकान्तवासिनी ने भी उस शोरणुल को sar जो wa तक wane 
फाँसी की टिकटी की ओर रही थी । 
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को अन्तःकरण के प्रकाश में टटोलने का प्रयत्न किया | जो अनुभूति उसे 
हुई उससे वह एकाएक Fig उठा | बह उस श्राभागिनी युवती का विचार 
कर रहा था, जिसके जीवन को उसने ase कर दिया और जिसने उसके 
daa का विनाश कर दिया था । उसे अपनी पवित्र प्रतिज्ञा एवं अपनी 
धार्मिकता की निस्सारता का स्पष्ट विचार हो आया | विज्ञान, धमै, और 
शील सत्र व्यर्थ, यहाँ तक कि परमेश्वर भी उसे निरर्थक जान पढ़े । बह 
aaa पवित्र विचारों में डर गया | पुनः वह कठोर बन गया और उसकी 
कठोरता बढ़ती ही गयी | 
उसके अन्तर के समस्त भागों से घृणा एवं ईर्ष्या के भाव उमड़ पड़े | 
उसे मालूम पड़ा कि उसकी ईर्ष्या उसके प्रेम के विकृत रूप के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं थी । जो प्रेम ओर अनुराग श्रादमी के हृदय में सद्‌- 
गुणों का आविर्भाव करता है, बही प्रेम पादड़ी के हृदर में भयानकता 
का सामंजस्य उत्पन्न करता है | पुनः क्लाडे फ्रोलो के स्वभाव वाले मनुष्य 
जत्र पादड़ी ही जाते हैं, तब्र वे निश्चित ही पाशविकता को अंगीकार करते 
है । क्लाडे फ्रोलो अचानक BMI कर उठा | परन्तु क्षण भर में ही 
उसकी हँसी विलीन हो गयी ओर उसका चेहरा पीला पड़ गया । अपनी 
घातक इच्छाओं की समालोचना करते ही उसकी अन्तरात्मा काँप उठी | 
उसका प्रेम कितना विषमय और इ्यापूर्ण था । इसी का प्रभाव था कि 
sat एक को फाँसी की टिकटी तक और दूसरे को नरक के द्वार तक 
पहुँचाया | वह, जिससे उसने प्रेम करने का प्रपंच रचा, दंडित हुई और 
उस पापी को नरक के द्वार पर आना पड़ा | 
श्रार्कडिकन के मस्तिष्क में पुनः फीस का चित्र उतर आया। यह 
जान कर कि वह जीवित है ओर एक नीच मानव है जो अपनी पहली 
प्रेमिका के बदले एक दूसरी नयी प्रेमिका के साथ आनन्द मना रहा है; 
पादड़ी पुनः Bea कर उठा | परन्तु जब्र उसने सोचा कि जिप्सी युवती 
भी, जिससे पहले वह घृणा नहीं करता था, घृणा की पात्री हो गयी है तत्र 
तो उसका द्वेश भाव और भी वेग से जाग पड़ा | इसके बाद ही उसका 
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whee ot Be Be 
ध्यान भीड़ की ओर गया | भीड़ के प्रति उसकी याग्नि coe : 
भभक उठी । उस भीड़ ने उसकी प्रेमिका के BATA शरीर क ali 
धृष्ठता की थी । अपनी प्रेमिका की ilk का बिचार maar at 
चेहरा अचानक उदास हो उठा | यह्‌ विचार कर कि वह यु 
बह प्रेम करता 2, aq अवस्था में लोगों के सामने लायी : oy 
उसका हृदय BREF हो उठा | अपने प्यार को इस प्रकार का ae 
त्र के सामने उसके सौन्दर्य की गोपनीयता को प्रकट eld, 5 = 
= sae जान कर वह क्रोध ओर व्यथा क आवेश में फूट 7 
कर रोने = \ ज्ञो सुन्दरी कुसुमित पुष्य का तरह पदि , ies 
प्रसन्नता की प्रतिमूति थी उसे नम्नावस्था ने क sie 
rah ne poe ee = का उसे भी साहस 
ने लगा | जिस युत्रती के SAA क क hr 
a था, वही सुन्दरी उस दिन नग्तायस्था Rr 
लायी गयी थी और पेरिस के नीच छच्च, frat 
उसे देखकर अपना मनोरंजन कर रहें हे | ee 
उस युवती का विचार आरतत्रोर gan मस्तिष्क प . a 
fea कर रहा था । व्यथा के कारण जह सहर कर en Hees 
ध्यान उसको प्रतिक्षण तीव्रंतस्गति से संतत कर रहा तो et 
aq उसे पश्चाताप नहीं था | उसे दुख नहीं था, जो के aia 
था ठीक ही किया था | क्योंकि उस युवती को र vs 
के बजाय वह उसे जल्लाद के हाथों में देखना a = Se will 
उसकी व्यथा सीमोल्लंघन कर चुकी थी । फिर बह = a all 
को नोचने और देखने लगा कि कहीं उसके १ 
yee द नों वे ने नाच 
. फिर उस युवती इजमेराल्डा का TE आँखों cai a हरे 
उठा, जब उसने सर्वप्रथम उसे बुलबुल की eed न 
हर्षचित्त बत्य करते हुए देखा था। फिर उसकी 
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का दूसरा और अंतिम बार का चित्र श्रा गवा जत्र वह अत्यन्त उदासीन 
भात में गरदन में फाँसी की रस्सी लगे टिकरी की ओर ले जाई जा रही 
थी । इन दोनों ही चित्रों के--उसके सुख एवं उसकी दुरावस्था का ध्यान 
आते ही एक पाशविक wea उसके मुख से फूट पड़ा | वह पागल की 
तरह हुँसने लगा | 
इन विनाशकारी विचारों के घोर तूफान के बीच उसका हृदय बिर 
गया था | उसकी करूर हँसी उस स्थान के सौन्दर्य एवं are का सर्वनाश 
कर रही थी, सारी प्रकृति खण्ड-खण्ड हो रही थी । फिर उसने वाह्य जगत 
की ओर अपना ध्यान फेरा | उसके पैरों के समीप ही कुछ मुर्गियाँ दाना 
चुगने में व्यस्त थीं । उसने सिर ऊपर उठाया--नीले आकाश में रंग- 
तिरंगे बादल अठखेलियाँ कर रहे थे | क्षितिज पर अ््मालिकाओं से गुम्बज 
आसमान को छूते हुए-से दिखाई पड़ रहे थे | पनचक्षियों का घर-घर 
शब्द उसके कानों में सुनाई पड़ रहा था इन सब दृश्यों से उसके हृदय को 
गहरा ्राधात पहुँचा | वह वहाँ से भाग चला | 
wit होने तकत वह निरुद्देश्य वेतहाशा भागा जा रहा aT सारा 
दिन वह प्रकृति, मानव और इश्वर की आँखों से दूर रहने के लिए 
भटकता ही रहा। दौड़ते-दौड़ते कमी वह खेतों में गिर पड़ता और 
अनाज के पौधों को नोचने लगता | किसी गली में रुक कर साँस लेने 
लगता | उसकी व्यथा प्रायः श्रसह्य हो रही थी, उसके विचार पूर्ण 
असहिषणु हो उठे थे बह अपने सिर को पकड़ कर wR लगता 
मानो उसे धड से अलग कर got पर पटक कर चूर-चूर कर देना 
चाहता हो | 
शाम हो आई । उसने एक बार पुनः अपने आप को देखा । वह 
विज्षित हो गया था | घर वापिस लोर जाने का एक हल्का विचार उसके 
मन में आया । इस समय अपने को वह पेरिस और उसकी आबोहवा से 
एकदम दूर समझता था यद्यपि वह विश्वविद्यालय और उसके इगि 
ही चक्कर लगाता रहा था । उस तरफ के हिस्से में लोगों के श्राने-जाने 
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से चहल-पहल बराबर बनी रहती है उसे बराबर इसका भव तना 
हता कि कोई उसे पहिचान न ले | इस विचार से उसका हृदय वीच-बीच 
में काँप उठता था । नगर की गलियों में वह प्रवेश नहीं करना चाहता 
था ।--ग्रन्त में वह नदी के तट पर आ गवा । फिर एक नाव से वह 
नगर के उस भाग में पहुँचा जहाँ पर शाही उद्यान के समीप पाठकों ने 
कवि falar को किसी ससय ध्यान में gal हुए पावा था | 

सीन की कल-कल प्रवाहिनी ध्वनि ने आर्कडिकन कलाई की संज्ञा का 
पूर्णतः अपहरण कर लिया | नदी के तट पर बह Wea आँखें लिए खडा 
रहा । उसके नेत्र विस्फारित थे और वह उन्हीं आँखों से देख रहा 
था | सामने की सारी चोंजें उसे नाचते हुए जान पड़ी--उसका मस्तिष्क 
चक्कर खा रहा था; सारी चीजें चक्कर खा रही थीं। जब आदमी का 
मस्तिष्क व्यथा के प्रहार से चूर-चूर हो जाता है, तब ऐसा ही जान 
पड़ता है | 

संध्या का आगमन हो चुका था सूर्य अस्ताचल में लालिमा की 
अंतिम छाया प्रसारित कर रहा था। सारा आसमान लालिमा से भर उठा 
था | बलाडे अपनी पथराई आँखों से पेरिस की श्रद्ठालिकाओं के गुम्बज 
और मीनारों को देख रहा था। उसे जान पड़ता था, सामने नरक 
का साम्राज्य है और वे मीनारें उसकी हैं | 

आर्कडिकन भय से ait उठा | उसने अपने हाथ से कानों को 
अन्द्‌ कर लिया ताकि वह कुछ सुन न सके और अपनी पीठ उस तरफ कर 
दी ताकि बह कुछ देख न सके । फिर वह वहाँ से तेजी के साथ भाग 
चला जिससे बह उस दृश्य और वाताबरण से दूर भाग जाय । पर हाय ! 
ae सारे दृश्य तो उसके श्रन्तःकरण में चित्रित थे | 

एक बार पुनः साहस करके उसने नगर की गलियों में प्रवेश किया | 
उसके कानों में विचित्र स्वर सुनाई पड रहे ये और अनेक भयानक विचार 
उसके मस्तिष्क में उठकर उसे daa कर रहे थे । उसे सारा संसार बिचित्र 
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लगने लगा--घर, मार्ग, सवारी, पुरुष एवं ख्री- सत्र निस्सार सत्र केः 
सब अनिश्चित से जान पड़ने लगे | 
पादड़ी विक्षिप्त हो रहा था | उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह 
कहाँ जा रहा है । थोड़ी देर के बाद ही वह पॉन्ट-सेट-माइकल के निकट 
पहुँचा | उसने देखा कि एक खिड़की पर कुछ प्रकाश हो रहा है ae 
उस स्थान पर पहुँचा | वहाँ पर उसने एक गंदी Had देखी | उस कमरे 
को देखते ही उसके मस्तिष्क में एक विस्मृति जाग उठी | उस कोटरी में, 
ग्रसन्नमुख शोमनीय बालों वाला एक युवक था । बह हँसता जा रहा था 
ग्र अपने समीप की एक खूबसूरत तड़क-भड़क वाली रमणी का 
श्रालिगन भी करता जा रहा था । दीपक के पास ही एक बृद्धा कताई 
कर रही थी । वह अपने सारहीन स्वर में गाना भी गा रही थी । युवकः 
के श्रद्टहास लहरी के मध्य उस बृद्धा का गीत Sa जाता था । आर्क- 
डिकन उस गीतःका आशय नहीं समभ पा रहा था । परन्तु वह गीत 
निस्संदेह बड़ा भयानक था । युवक सुस्कुराता, हँसता और युबती को 
प्यार कर रहा था | 
वृद्धा वही थी--मदर फ्लोरडेल ! युवती कोई वेश्या थी और वह 
युवक विद्यार्थी जेहान फ्रोलो | ्रार्कोडिकन अनिमेष नेत्रों से इस दृश्य को 
देखने लगा । तभी जेहान ने एक दूसरी खिड़की को खोल कर बाहर की 
ओर देखा | पुनः खिड़की को बन्द करते हुए कहा, “मेरी प्यारी ! अछ 
रात हो आयी है । नगर निवासियों ने अपने घर के दीप जलाये हैं और 
परमात्मा ने नच्त्र-दीप जलाये हैं | पुनः वह युवती के समीप श्रा गया । 
उसने एक बोतल तोड़ डाली और बोला, “मेरी जेत्र अत्र खाली हो गयी, 
मेरे पास एक पैसा भी नहीं 2) मेरी प्यारी-में परमात्मा से तत्र तक 
प्रसन्न नहीं हो सकता जत्र तक तुम्हारे प्यार से सम्पूर्ण प्रतिदान मुझे न 
मिल जाय |? 
जेहान की बातें सुन कर वह युवती हँस पड़ी | जेहान उस कोटरी से 
बाहर आया | क्लाडे फ्रोलो खिड़की के समीप जेहान की दृष्टि से बचने 
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के लिए. जमीन पर पड़ गया | सौमाग्यवश उस समय गली में गहन अंघ- 
are fat था | विद्यार्थी जेहान मदिरा के प्रवाह में बहा जा रहा AT 
इस पर भी उसकी आँखों ने आर्कडिकन को जमीन पर पड़ा देख लिया । 
अचानक वह बोल उठा, ओह ! यहाँ भी एक प्राणी है जो आज रसिक 
जीवन का आनन्द उठा रहा है |! किर उपने अपने पाँव की टोकरों से 
क्लाडे फ्रोलो को उलट दिया | पाद्‌ डी अपनी साँस रोक उसी प्रकार पड़ा 
रहा | जेहान बोलता ही गया “नश में एकदम चूर है ! जू छ कर 
पिया है । देखो, जोंक की तरह पड़ा दै क्योंकि और अधिक पीना बर्दाश्त 
नहीं कर सकता | गंजा है, बूढ़ा भी है ।' 

ग्रार्कीडिकन क्लाडे फ्रोलों ने उसे आगे बढ़ते हुए देखा । जेहान 
बोलता ही जा रहा था; “सच ! बुद्धि बड़ी बड़ी वस्ठु है । मेरा भाई आक 
डिकन बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि वह बुद्धिमान हैं ओर उसके पास 
घन भी है! 

पादड़ी अपने स्थान से उठा और तेजी के साथ नाद्रीडम की ओर, 
दौड़ पड़ा | उस समय शि के मीनार गहन अंबकार में अपने मस्तक 
उन्नत किए खड़े थे । पादड़ी दौड़ते हुए चर्च के सम्मुख श्रा गया। पर 
हाय ! गिर्ज की ओर देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी । उसने धीमे स्वर 
में अपने आप से कहा, ऊफ ! यह कैसा भयानक सत्य है कि आज प्रातः 
काल ऐसी घटना यहाँ घटित हुई ! 
चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया था । चन्द्रमा गिर्जे के दाहिने TAA 
पर श्वेत पक्ती की तरह आकर बैठ गया था । उस स्थान पर प्रकाश फैल 
गया । गिर्ज का दरवाजा बन्द था। किन्तु रार्कडिकन अपने कमरे की 
api सदा अपने पास ही रखता था वह. fa में घुस पड़ा | भीतर गिर 
में पूर्ण-निस्तब्घता थी । वह निस्तन्धता कब्र की भयानक नीरवता का' 
आमास कराती थी | उसे ऐसा जान पड़ा मानो अनेक आँखें एक साथः 
उसे घूर रही हैं । वह गिजें के भीतर ही इधर-उधर दौड़ने am | उसे 


जान पड़ा सारा गिर्जा काँग रहा है। 
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आकंडिकन की परेशानी बढ़ती गयी । आहर का संसार उसे काटने 
दौड़ने लगा | बह गिर्जे की बगल से रास्ते में घुसा । तभी स्तंभों के पीछे 
उसे एक लाल प्रकाश दिखाई पड़ा | नाट्रीडम fist के सार्वजनिक पूजा- 
णह के पास एक दीपक दिन-रात जला करता था । वह उसी प्रकाश की 
ओर दौड़ पड़ा | भय प्रकंपित पैरों से वह मीनार की सीढ़ियों से ऊपर 
चढ़ने लगा | उसके दीपक का प्रकाश जव मीनार के RTA चलता ia 
हु बाहर के लोगों ने देखा होगा, तो निश्वव ही भयमीत हुए होंगे | 
आकंडिकन ऊपर के कमरे के दरवाजे पर पहुँचा | 
वन का मन्द्‌ परवाह चल रहा था। वायु के शीतल भकोरों से 
'पादड़ी को कुछ चेतना हो आई | उस स्थान पर चाँद की रश्मियाँ आस- 
मान के बादलों को भेद कर श्रा रही थीं | “तभी चर्च की घड़ी ने बारह 
बजाये पादड़ी को अचानक दिन के ARE बजने का स्मरण हो आया। 
'उसने स्वतः ही बड़बड़ाते हुए कहा, Me! अत्र तक वह शान्त हो गयी 
होगी ।! तभी हवा का एक war आया और दीपक बुझ गया। 
-उसी समय मीनार के दूर वाले कोने में उसे एक छाया दिखाई पड़ी | 
फिर बह छाया जी के रूप में दिखलाई पड़ने लगी | पादड़ी भय के 
कारण BIT उठा | उसने अनुभव किया कि उस स्त्री की बगल में एक 
बकरी भी थी । साहस बटोर कर उसने उस छाया की ओर देखा | वही, 
युवती इजमेराल्डा थी | वह एकदम पीली पड़ गयी थी | उसका कृशकाय 
शीरीर अस्थि-पंजर के रूप में पड़ा था । यातः काल की ही तरह उसकी 
केशराशि उसके स्कन्ध यदेश पर अस्तिव्यस्त से विरे पड़े थे | पर उस 
“समय उसकी गरदन में न तो रस्सी थी और न उसके हाथ ही बंधे थे | 
वह आजाद थी, निष्चाण-सी थी । उसके शरीर पर काला वस्त्र पड़ा था 
और उसके सिर पर एक सफेद चादर | धीरे-धीरे चल कर बह Bra 
डिकन की ओर आने लगी । उसके नेत्र आसमान की ओर खुले थे | 
उसकी बकरी भी उसका अनुकरण कर रही थी । 
पादड़ी ने देखा | उसे जान पड़ा मानो उसका शरीर MUST पत्थर 
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वी तरह हो गया हो। वह उस स्थान से भाग भी नहीं सकता था ! 
ज्यों-ज्यों वह प्रतित्रिंत्र सीढ़ी-दर-सीढ़ी आगे बढ़ती गयी, पादड़ी ३३२0३ 
और हटता गया | इस तरह पादड़ी सीढ़ी के नीचे गहन अंधकार re 
रहा । वह डर रहा था कि वह BAT Fel Tal भी wp 
करे | भय के कारण वह सूल गवा AAS बह छावा उसके र 
पहुँच गयी होती, तो निश्चव ही भव के कारण पादी क प्राण निकः 
” pe मी बढ़ती हुई सीढ़ी के द्वार तक पहुँची | eel देर तक i 
उसी अंधकार में देखती हुई वहाँ खड़ी रही उसके भाव ख स्ट हो tI 
था कि बह पादड़ी को नहीं देख रही है | फिर वह आगे बढ़ गयी \ पादड़ी 
को वह बहुत लम्बी जान पड़ती थी । जत्र उस स्थान स वह चली ie त 
पादड़ी पुनः धीरे-धीरे नीचे की श्योर उतरने लगा | वह अपने के is 
प्रेतात्मा ही समझने लगा था । उसके शरीर के रोम खड़े हो गए थे | 
चा gat चिराग अभी उसके हाथ ही में था। सीढ़ियों से नीचे डतरते 
समय उसे ऐसा ज्ञात हुआ, मानो कोई व्यंग-भरी आवाज में उससे कह 
रहा है--एक प्रेतात्मा मेरे सामने से निकल गवी श्रौर सुके रामाच 
तहो आया ।? 
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मध्ययुग में हर नगर में एक न एक पवित्र मन्दिर अवश्य ही होता 
था । कानून के प्रबल और बर्बरता की सीमा से ऊपर ये पवित्र स्थल 


मानव-न्याय की सतह से ऊँचे उठे हुए द्वीपों का कार्य करते थे | अपराधी : 


उस स्थान में पहुँच कर अपने को पूर्ण सुरक्षित पाता था | जितनी ही 
फाँसी की टिकटियाँ उन दिनों में थी उतने ही पत्रित्र-शरण्‌ स्थल भी थे | 
नगर के प्रत्येक भाग में फाँसी के घरों से ऐसी पवित्र स्थलों को संख्या 


कम नहीं थी | अधिकार के दुरु+योग के साथ ही साथ उन दिनों दण्ड 


की निर्बलता भी चल रही थी । ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के सुधार 


में िरतू रहतीं । ऐसे पवित्र-स्थानों में अभियुक्त सुरक्षित रहता । उससे ` 


कोई चोल नहीं सकता था | परन्तु उसके बाहर उसके निकलते ही उसकी 
मृत्यु निश्चित थी | उस समय फाँसी ही उसका अंतिम स्थल होता था। 
इसीलिए कितने ही अपराधी ऐसे शरणस्थालों में समय व्यतीत करते 


वृद्ध हो जाते थे | वे यद्यपि कैदी नहीं होते थे, तो भी सभी प्रकार से: 


उनके लिए वह कैदखाना ही होता था | कमी-कमी तो संसद्‌ की आज्ञा 
से श्रभियुक्त को ऐसे शरणस्थल से भी पकड़ कर न्याय के हवाले किया 


जाता था | किन्तु ऐसा बहुत कम ही होता था | क्योंकि संसद भी विशपों : 


से डरती रहती थी | 
उन दिनों ऐसे पवित्र स्थानों के लिए लोगों में बड़ी भक्ति और श्रद्धा 


थी | उसमें शरण लेने वाले पशु भी अवध्य समझे जाते थे । गिर्जापरों ` 
में ही ऐसे भागे हुए कैदियों के रहने के लिए कमरे बने रहते थे |. 


नाट्रीडम के fast में वह Had मीनार के समीप ही बनी थी । इसी 


कोठरी में कःसीमोडो ने युवती इजमेराल्डा को लाकर रखा था। जिस 
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समय कासीमोडो अपने KAT में आबद्ध कर युवती को ऊपर ला रहा 
था | उस समय वह संशा शत्य थी | वह तन्द्रालीन ्र्धेविस्फारित नेत्रां 
से कभी-कभी उस भयानक रूप वाले कासीमोडो की ओर देख लेती थी । 
कभी-कभी कासीमोडो के हँसने की आवाज उसके कानां में सुनाई पड़ती । 
वह सोच रही थी कि में जीवित नहीं हूँ । मुझे मूछिता अवस्था में ही 
gtd दे दी गवी है। यह कुरूप, भयानक प्रेत जो मेरे पीछे पड़ा था; 
मुझे ऊपर लिए जा रहा हे। ऋतः भय के कारण वह कासीमोडो की 
ओर देखने का साहस नहीं कर सकती थी sat देखा कि गिजे का 
घंटा बजाने वाला उस कुरूप व्यक्ति ने उसे लाकर कोटरी में रख दिया | 
फिर उसने अपने हाथों से उसकी गरदन की रस्सी को खोल कर फेंक 
दिया | जिस प्रकार अंधेरे में नाव किनारे पर एक धक्के के साथ लग 
जाती है और नाव पर सवार लोगों को सुखानुभूति होती है, उसी प्रकार 
का एक धक्का उस युवती को भी लगा । उसकी तन्द्रा भंग हुई, चेतना 
लौट पड़ी उसे सब्र कुछ याद हो आया । 


युबती इजमेराल्डा नाट्रीडम के fa में थी। कप्तान Hae अभी 
जीवित था, पर वह श्रव उसे प्यार नहीं करता | इन विचारों में उसे 
कठोरता की अनुभूति gf । फिर वह कासीमोडो की ओर घूम गयी | उसने 
यूछा, “तुमने मुके क्यों त्रचाया हे? 

कासीमोडो उसकी बातों का अर्थ समझने के लिए भावना पूरित 
नेत्र से उसकी ओर देख रहा था। युवती ने फिर बदी प्रश्न क्रिया । 
:कासीमोडी ने उदासीन भाव से उसकी तरफ देखा अर वह भाग गया | 
ae कुछ समक न पायी | आश्चर्य ने उसे घेर लिया । 


थोड़ी देर बाद कासीमोडो एक छोटा-सा गद्वर लेकर लौटा | उसे 
युवती के पैरों के समीप उसने रख दिया | seh उसके पहनने के लिए 
ae ये | इन esi को किसी दयावती ने उसके लिए गिजें के द्वार पर 
aq दिया था । युवती ने स्वयं की ओर देखा और अपने को प्रायः नग्न 
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देख कर वह संकोच और लज्जा से गड़ गयी | कासीमोडो ने इस संकोच 
का अर्थ समक लिया | उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढँक लिया 
और धीरे-धीरे जाने लगा | 

युवती इजमेराल्डा ने शीघ्रता से कपड़े पहन लिए | उस गठरी झे 


एक उजला TAM तथा एक SHAT चादर था । थोड़ी देर में कासी 


मोडो फिर लौट आया | उसके हाथ में इस बार एक टोकरी थी और 
एक चटाई | टोकरी में एक बोतल थी, रोटी थी और थोड़ी-सी कोई 
ओर वस्तु | उसने टोकरी को नीचे रख दिया और बोला, “zara !? 
फिर उसने चटाई Far दी ओर बोला, 'सो जाना |? वह खाना कासी- 
मोडो का ही था ओर वह चटाई भी उसी का विछाव्रन था | 
जिप्सी युवती ने कृतता प्रकट करने के लिए कासीमोंडों की तरफ 
देखा | परन्ठु उसकी आवाज बन्द हो गयी । वह कुछ बोल न सकी । 
सचमुच ही कासीमोडो भयावना था | मय के कारण कासीभोडो का सिर 
नीचा हो गया | 
कासीमोडो उसका अर्थ समझ लिया । उसने कहा, “सुभसे तुम्हें 
भय लगता है | हाँ, में बड़ा कुरूप हूँ दुम मेरी तरफ न देखो, सिफ मेरी. 
बातें सुन लो | दिन भर तुम्हें इसी स्थान पर रहना होगा। रात को 
fast में जिधर चाहो ठम घूम सकती हो । परन्तु रात हो या दिन में कभी 
fast के बाहर पाँव न रखना । नहीं तो तुम्हें वे मार डालेंगे और मैं भी. 
मर जाऊगा। 
कासीमोडो की बातों से युवती, का हृदय पिघल उठा | जवाब देने के. 
के लिए उसने अपना सिर उठाया | परन्तु वह कुरूप मानव वहाँ से चला 
गया था । एकान्त में वह पिशाच रूपी कासीमोडो की बातों पर गौर. 
करने लगी | Su व्यक्ति की आवाज कर्कश होने पर भी कितनी मधुर रौर . 
कोठरी कोमल थो | फिर युवती ने अपनी की ओर देखा | उसमें एक a 
खिड़की थी और एक ही दरवाजा | उस स्थान से सारे पेरिस नगर का दृश्यः 
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दिखलाई पड़ रहा था । उसी समय, जत्र वह युत्रती उस एकान्त शून्य 
स्थल में अपनी मन्य-वेदना की चक्की में पिस रही थी । तभी केशां वाली 
कोई वस्तु उसके शरीर से छू गयी | उसने नीचे देखा | वह उसकी बकरी 
डाली थी | डाली भी उसी के साथ भाग कर चली आई थी। तभी से 
बह उस स्थान पर थी, परन्तु जिप्सी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया 
था | युवती ने बकरी का चुम्वन दिवा । प्यार से बोल उठी, ओह ! 
डाली ! में केसे तुझे भूल गयी पर तू मुझे न भुला सकी ! कम से कम 
तू झतन्न तो नहीं !! फिर वह अचानक रो पड़ी, जैसे उसके रूदन को 
रोक रखने वाला प्रतिरोध एकाएक हट गया हो । उसकी 
की धारा फूट पड़ी और उसके साथ ही उसके सारे शोक बहने लगे | 
फिर संध्या का आगमन हुआ । रात्रि उसे बड़ी दुद्दावनी मालूम पड़ 
रमा बड़ी शीतल जान पड़ने लगा। वहीं वह वरामदे में टहलने लगी। 


| 


इससे उसके शरीर में कुछ स्फूर्ति आई | उस ऊचाई से TAT उस बहुत; 


शान्त स्तब्ध दिखलाइ ५ड़ रहा था | 
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दूसरे दिन प्रातःकाल ज वह सोकर उठी तो उसे यह जान कर बड़ा 
आराश्चर्य हुआ कि रात वह गहरी नींद सोयी थी | काफी दिनों से ठीक से 
“पूरी नींद सोने का उसे अभ्यास जाता रहा था | इस लिए रात की गादी 
“नींद पर उसे बड़ा सन्तोष का अनुभव हुआ । उस समय उस कमरे की ५. 
:खिड़की से सूर्य की प्रथम किरणें आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। 
उस fey रश्मि के साथ खिड़की पर उसे एक ऐसी बस्तु दिखलाई पड़ी 
जिसे देखते ही वह भयभीत हो उठी | वह कासीमोडो का कुरूप चेहरा 
था | उसे देखने के साथ ही युत्रती की आँखें ad बन्द हो गयीं । पर 
उसकी ग्राँलों का बन्द होना व्यर्थ था क्योंकि अव भी नेत्रां पर पड़े समी 
Tal के भीतर से एक आँख वाले काने कासीमोडो को बह देख रही 
थी । उसे कासोमोडो के मुल से निकलने वाले कर्कश किन्छु कोमल स्वर 
-सुनाई पड़े | 
“डरो मत, मैं ठम्हारा मित्र हूँ !? कासीमोडो ने कहा, “में देखने 
“आया था कि उम सो रही हो या नहीं ? तुम्हारी सुपुप्तावस्था में यदि कमी 
मैं ठम्दारी तरफ देख लेता हूँ तो इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होती । 
wa Had आँखें बन्द हैं, फिर मेरे यहाँ पर खड़े रहने से ही तुम्हारा 
कौन-सा अपकार होता है ! अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ। मैंने अपने को 
“दीवार की आड़ में कर लिया है | अब ठुम प्रसन्नता से अपनी आँखों 
को खोल सकती हो |? कासीमोडो की आवाज में अत्यन्त दीनता तथा 
नम्नता थी । 
जिप्सी युवती इजमेराल्डा उतकी बातों से पिघल पड़ी | उसने अपने 
-नेत्र खोले | देखा, कासीमोडो अब खिडकी पर नहीं था । वह खिड़की के 
RAR 
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समीप गयी | उसने देखा कासीमोडो अत्यन्त दीनावस्था मे दीवार से ae 
कर बैठा था उसे देखकर करुणा जाग पड़ती थी। युवती इजमराल्डा ने 
अपने मय एवं द्वेश पर विजय पाने की चेष्टा की । उसने अत्यन्त कोमल 
स्वर में कहा, “इधर BTA? ae 

उसके अधरों के हिलने से कासीमोडी ने सोचा, युत्रती उस वहाँ 
भी हट जाने को कह रही हे । बह भ्रीरे-से उठा ओर थिर को नाचा ए 
gaa लगा | युवती की तरफ देखने का भी उसमें साहस नहीं था | 

gat oat !? इजमेराइडा जोर से चिल्ला उल | a 

पर कासीमोडो रुका नहीं । वह चला ही जा रहा था। युवती कमरे 
ञ्च बाहर निकली और तेजी से दौड कर उसके ws a | 
कासीमोडो का हाथ पकड लिवा । उथेका स्पश से कासीमोडो कप 
सा उठा । | हि है 

कासीमोडो ने अपने दीन नेत्र को ऊगर डठावा) देखा, युबती 
उसे अपनी ओर आने के लिए खींच रही है। हप एवं प्रसन्नता 
चेहरे पर खिल उठे । युत्रती इजमेराल्डा उसे खींच कर कमरे के अन्दर 
लाने की चेष्टा कर रही थी और वह चौकटे पर ही खड़े रहने के लिए 


aM 


अडा था | 
नुद, नहीं! वाज को लावा पत्नी के घोंसले में नहीं जाना चाहिए | 
-कायीमोडो ने कहा | 
a at ase चटाई पर आराम से लेट गयी । बकरी उसके a 
समीप ही पड़ी थी । कुछ देर तक दोनों ही मौन रहे । दोनों a aa 
विचार तरंगों पर उछल-कूद रहे थे । उस सौदर्य-राशि प कासीमोड 
बिचार कर रहा था ओर युवती उसकी भयानक gol et 
ga: शामैः युवती को उसमें कुरूरता का आधिकाधिक आमास = 
जया | उसकी आँखें कासीमोडो के पैरों के ऊपर स्थित Ae गा poi 
और उसकी एक आँख पर पहुँची । वह नहीं समक पा रही थी bs 
eee मानव जीवित किंस लिए है । we उस कुरूपता के सा 
१७ 
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कासीमोडो के चेहरे पर ऐसी गहन उदासी, ऐसी कोमलता थी कि युवती 
उसकी ओर BME होने लगी | 

‘aaa मुझे बुलाया है ?? कासीमोडो ने पूछा | 

हाँ ! कह कर युवती ने अपना सिर हिला दिया | 

‘xy मे दुख है कि मैं बहरा हैं ।? कासीमोडो : 

[ह ! ah दुख है कि मैं बहरा हूँ ।? कासीमोडो ने कहा | 

जिप्सी ने कार्रणक नेत्रों से उसकी तरफ देखा । एक आह उसके 
aa जे निकल पडी, “sar मानब !? 

कासीमोडो के मुल पर उदासीन हँसी खेल रही थी । अचानक 
उसने कहा, Ga सोचती हो कि मैं सिर्फ बहरा ही हूँ ? क्यों यही बात है 


4 y 


? हाँ, हाँ, में बहः ड 
न = हा, हा, म बहर हूँ । और तुम ? अत्यन्त सुन्दरी हो |? 


जशीमीडी का करुणा मिश्रित स्वर डसकी वेदना को पूर्णरूप से प्रकट 
कर रहा चा । उरतो श्रवाक थी, उसमें बोलने की शक्ति नहीं रही और 


ला a निश्चित ही किलो भयानक जानवर की तरह दिखाई पड़ता Ea | 
उम पक मदित रश्मि हो, ओसकण हो, पत्ती का कल-निनाद हो ओर मैं 
nile? भयानक हूँ | न मानव हूँ, न पशु | मेरे योग्य कोई संज्ञा नहीं ! 
पत्थर उभी अधिक कठोर और Sz से भी ale कुरूप ! पर उससे भी. 
अधिक में श्वहेलित हूँ, पददलित हूँ ।? , 
फिर कासीमोडो उदासीन हँसी-हँसने लगा | वह हँसी संसार दी aq 
पले GRA RI वस्तु थी। पुनः उसने कहना शुरू किया, “ठीक ही तो, 
में बहरा हूँ ! पर तुम इशारों से मुझसे अपनी बात कह सकती हो । मेरे 
एक स्वामी हैं, जो इशारे से ही मेरे साथ बातें करते हं । में शीत्र ही ठुग्हारे 
इशारे को, ठम्हारे श्रधर-कंपन और भाव-मंगियों से समभ जाऊँगा ।? 
उती HIT उटी । उसने पूछा, “च्छा बताओ, ठमने मेरी रक्षा क्यों की १? 
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सोचता हूँ कि ठुम मुझसे यह जानना चाहती हो किं मैंने ठुम्दारी रक्षा 


पर तुमने उसे पानी देकर उसकी सहावता की थी | उस एक दि aa 
करुणा के कण का मूल्व में अपने संपूर्ण जीवन में भी न खुका ez गा । 
... तुम उस दुष्ट की याद झुला चुकी हो पर वह GE सदा बाद करा हैं I? 
कासीमोडी वी बातों ने युवती के हृदय पर गहरा AHA डाला | 
उसने देखा, घंटा बजाने वाले के नेत्र में आँसू की एक ces 
उतर आई थी । पर बह de उसकी आँख से गिरी नहीं | अपने आँसू 

को रोक रखने में उसने अपनी प्रतिष्ठा समझी । 


‘gat! कासीमोडी ने कहा, 'यहाँ 


भी इन पर से गिरेगा, वह प्रृश्व्री पर पहुँचने से पूर्व ह 
जायेगा । जत्र इन मीनारों पर से ate नीचे गिराने ८ 
हो. तो तुम्हारा एक इशारा भर पर्यात होगा । इसके लिए ate एक शब्द 


भी कहने की जरूरत नहीं ।” 

कासीमोडो उस स्थान से उठा | मर्माहत युवती के अन्तःकरण में इस 
विचित्र प्राणी ने करुणा का उद्वेग ला दिया था | उसने इशारा किया । 

“हीं, नहीं !? कासीमोडो ने कहा, मुझे अधिक देर तक यहाँ नहीं 
टहराना चाहिए | दया के कारण ही ठुम मेरी ओर देखती हो मैं बहाँ 
जाता हूँ जहाँ तुम मुझे न देख सको, १र मैं तुम्हें देख संगा | वही 
अच्छा होगा ।? 

फिर उसने अपनी जेब से एक सीटी निकाली और रोला, “वह, इ 
लो | जत्र तुम मुझे बुलाना चाहो और जत्र SHA तुम्हें भवर न न आये 
तत्र तुम इसे बजा देना । में इस सीटी की तेज आवाज को सुन लेता 
हूँ ।! उसने सीटी को वहीं जमीन पर रख दिया और वहाँ से तेजी के 
साथ निकल गया । 
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मिट्टी ओर काच के पात्र 


ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए इजमेराल्डा की आत्मा में शान्ति प्रतिष्टित 
होती गयी | अत्यधिक प्रसन्नता की भाँति ही अत्यधिक शोक भी बड़ा 
gaa किन्छु क्षणिक होता है | आदमी का हृदय किसी चीज की अंतिम «~ 
सीमा तक पहुँच कर अधिक देर तक टिका नहीं रह सकता | उसका 
संताप, उसके कष्ट इतने भयानक थे कि अरब उसके हृदय में उनके प्रति 
केवल आश्चर्य के भाव ही शेष बचे थे | 

रक्षा के साथ ही आशा की उदय हुआ | बह संसार के प्रकाश से 
दूर थी, समाज से दूर थी, जीवन से दूर थी, eg उसके हृदय में एक 
हल्की आशा थी कि शायद पुनः समाज के बरीच लौट जाना सम्भव हो 
जाय | वह मरणानुकूल थी, परन्तु उसकी कब्र की चाभी उसी के पास 
थी | जिन भयानक त्रातों की याद उसे जला रही थी उसे वह धीरे-धीरे 
भूलने लगी थी | सभी भवानक घटनाओं की याद वह भूल चुकी थी 
यहाँ तक कि पादड़ी भी उसे याद नहीं था | 

उसे aa था कि फीत्रस जीवित है । अपनी आँखों से उसने उसे 
जीवित देखा था | फिर फीत्रस के जीवित रहने के अतिरिक्त उसे और 
चाहिए द क्या था श्रव उके हृदय में केवल एक ही स्मृति शेष 
बची थी और थी फीत्रस के प्रति प्रेम की स्मृति । 

फीत्रस की वाद उसे रह-रह कर आने लगी । लेकिन वह सुधि घृणा 
से खाली न थी | युवती के लिए यह कितने दुख कि त्रात है कि daa 
भी धोखे में पड़ गया | उसे इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए 
था | जो जिप्सी अपने जीवन को भी उसके लिए अर्पण कर चुकी थी, 

२६० 
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+ उस पर उठने केवल GE ही नहीं किया, बल्कि WAT को यह विश्वास 
हो गया कि बह युवती ही ने उस पर खंजर का वार किया था । 
वह अबला Aas के कष्टों से घर TA गया १ बह अपराध ST 
का था | उसे Ga को मंजूर करने के बजाय मर जाना चाहिए था। 
किन्ठु उसे अभी भी विश्वास हो रहा था कि एक बार भी बह फीवस से 
मिल सकी तो उसके सन्देह को दूर कर उसका AT प्राप्त कर लेगी । 
इसमें उसे पक्का विश्वास था | जिव दिन वह झा श्वत कर रही श्री 
उसी दिन उसने फीत्रस को एक युवती के साथ दख था। इसका क्या 
अर्थ था! वह इसे समझने का ग्रवव्न करने लगी | उसने सोचा 
शायद वह युत्रती उसकी बहन थी । उस परस बिश्वास था कि फीस 
केबल उसी को प्यार करता था, TAU उसमे इसके लिए शप 
खाया था । 
कितना सरल था उसका बिश्वास | नाद्राडिय चन अपने शाम्त तथा 
धार्मिक वातावरण के कारण उस युत्रती के लिए, श्रीमान चा काम करता 
था | उस स्थान पर अनिभेष भाव से उसे शान्ति मिल रही थी । पच 
प्रार्थना गीत उसे आत्म शान्ति प्रदान कर रह मे | धीरे धीरे वह 
स्वास्थ्य लाम कर्ती गयी उसके चेहरे का WATT मिटता गया । उक 
हृदय के घाव भर चले । श्रार उसका सौन्दर्य-पुष्प पुनः eee हा 
उठा । पूर्व की भावना पुनः एक एक कर जाग्रत होने लगी | उसके 
स्वभाव का चचलता, डा ली के प्राच उसका प्यार, उसका सरल प्रेम ओर 
उसकी विनम्रता पुनः नये रूस विक्रसित होने लगी वह रोज सज-धज कर 
ब्ल पहनती । उसे इस बात का बरात्रर ख्याल रहता कि कपड़े पहनते 
समय खिड़की से उसे कोई देख न ले । 
ब्रस के बाद कासीमोडो ही ऐसा व्यक्ति था जिसके विषय में 
वह विचार करतो थी | मानव जगत के साथ उसका सम्त्रन्ध फर स 
स्थापित करने AAT BA केवल कासीमोडो ही रह गया था। पर इस 
विचित्र व्यक्ति को जिसे अनायास नियति ने ला मिलाया था वह a> 
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टीक समक नहीं पा रही थी | कासीमोडो को देख कर अपनी आँखें अन्द्‌ = 
करने के लिए वह अपने आपको ही कोसती रहती थी । इतने पर 
भी कासीमोडो के साथ वह aha मेल जोल wel बढ़ा सकती थी, क्योंकि 
वह बहुत करूप था | 
कासीमोडो को दी हुई सीटी वहीं जमीन पर पड़ी थी | वह समय पर 
भोजन और पानी उसके पास पहुँच जाता था। युवती इजमेराल्डा उसकी 
ओर देखने का प्रयत्न करती थी । We कासीमोडो उसको किचित भी 
आँख कचाते देख कर उदास हो उठता और चला जाता था । एक बार 
चह आया और चुपचाप खड़ा हो गया | उस समय युवती अपनी बकरी 
को प्यार कर रही थी | थोड़ी देर के बाद उस! अभागे मनुष्य ने अपने 
योमिल सिर को हिलाया और रोला “ऊफ ! मैं मनुष्य की तरह 
चनाया ही क्यों गया | कितना अच्छा होता यदि में मी इस बकरी की 
तरह जन्तु होता | 


यवती आश्चर्य पूरित नेतरो से देखने लगी । उसकी दृष्टि का भाव 
समते हुये कासीमोडो ने कहा “मैं इसका कारण अच्छी तरह से सम- 
ता हूँ ।? इसके बाद वह चला गया | 


एक वार युबती इजमेराल्डा स्पेन का एक गीत गा रही थी । कासी- 
मोडो उसी समय कोटरी के द्वार पर खड़ा दिखाई पड़ा | युवती ने गाना 
चन्द कर दिया | सहज भय के कारण उसके सवर मुखरित न हो सके | 
श्रभागा कासीमोडो द्वार पर ही घुटने के बल बैल गया और विनीत स्वर 
में बोला, “मैं ठुमसे प्रार्थना करता हूँ कि गाना अन्द्‌ न करो, गाओ मुझे 
यहाँ से भगाञ्रो मत |? 


जिप्सी युत्रती उसका दिल दुखाना नहीं चाहती थी | कोंघती आवाज 
में उसने फिर शुरू किवा । थोड़ी देर में ही संगीत के मधुर स्निग्ध प्रवाह 
उसके सारे भय को दूर वहा ले गये | कासीमोडो दरवाजे पर ged के 
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जल ही बैठा था | उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे थे । वह अब भी 
प्रार्थना की मुद्रा में था । बह पूर्ण ध्यान से इजमेराल्डा की चमकीली 
आँखों की ओर देख रहा था मानो वही वह संगीत के भाव को समझने 
की चेष्टा कर रहा था | 


ASN 


एक दिन डरते-डसते कासीमोडो युवती के समीप आया। उसने 
कहा दिखो, मेरी ओर ध्यान दो मुझे तुमसे कुछ कहना है ।? युवती ने 
... इशारे के भाव से सुनने का संकेत दिया | फिर कासीमोडो काँपने लगा । 
उसके मुँह से आह निकल पड़ी । उसने अपनी ललाट को पीटा और 
वहाँ से चला गया । इजमेराल्डा आश्चर्य मरी आँखों से उसे देती 
रह गयी । 

वह एक मूर्ति से कह रहा था-काश ! में भी तुम्हारी तरह पत्थर 
का होता | 

फिर एक दिन साहस कर इजमेराल्डा मीनार की छंत पर गई । वहाँ 
से वह स््वावर की AK देखने लगी। अचानक उसकी आँखों में 
आनन्द के ata छुलछुला आए | छत की रेलिंग पर BRA उसने अपने 
दोनों हाथ फेला दिए और चिल्ला पड़ी ‘diag | इधर आओ, जस इधर 
आओ | परमात्मा के लिए एक बार में समीप आओ | केवल एक बार 
gaa saa ! फीबस !?? 


युबती की आवाज हृदय द्रावक थी | उसकी माव ब्यजना में अथाह 
दर्द भरा था | वैसा ही जिस प्रकार रीच समुद्र में एक जहाज से गिरा 
हुआ व्यक्ति दूसरे जहाज को देख कर प्रसन्नता से पुकार उठता है | 

कासीमोडो छिप कर वहीं खड़ा था। उसने झुक कर देखा कि वह 
पागल की तरह एक युवक को पुकार रही है । वह युबक फौज का कप्तान 
था, सुन्दर था और और फौजी पोसाक पहने हुए था। एक सुन्दरी ait 
की ओर जो दूसरे मकान की छुत पर खड़ी थी वह अपने हाथ हिला रहा 
था | वह युवती उसकी ओर देख कर FIST रही थी । 


CC-0. In Public Domain 


= Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangomt >> हब 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri eee 


२६४ पेरिस का कुबड़ा 


te जिप्सी युवती पुकार रही थी, पर कैप्टन को उसकी आवाज सुनाई 

i पड़ी | वह बहुत दूर था । किन्तु BUTT बहरे कासीमोडो ने सुनः 

il वह हॉफने लगा । तेज सांस चलने के कारण उसकी छाती फूल 

आयी | उसने अपने दोनों हाथों से सिर के वालों को पकड़ लिया और 
अत्र उसके हाथ सिर से अलग हरये तो 

a ae श्रा वाल 

ie उस म॒ट्ठियों में नोचा हुआ वाल 


इजमरालडा कासीमोडो को नहीं देख रही थी । वह क्रोध और खीजते 
अपने दाँत पीस रहा था--कैसा श्रन्थ है | आदमी को ऐसा ही होना. 
रह | 

चादर | कवल वाह्य Wed की ही आवश्यकता | 


इजमराल्डा श्रमी भी चिल्ला रही थी | कासीमोडो उसे देख रहा थाः 
ओर उसके संताप को भी समझ रहा था । उसके नेत्रों से आँसू निकल 
पड़ | पर उसने उन आँसुओं को नीचे गिरने नहीं दिया | उसने 
युवता का वज्र पकड़ कर खींचा वह एकाएक झड़ एड़ी | कासीमोडो ने 
उसका तरफ देखा | उस समय उसके चेहरे के भाव एकदम शान्त थे | 
उसने कहा “में जाकर उसे बुला as ? र | 

BU उ युवती उछल पड़ी | बह बोली « T, द|, जाकर, उस क्ताः 
का मर पास बुला लाओ | मैं तुम्हें अवश्य प्यार करूंगी |? k 

इजमराल्डा उसके पैरों पर गिर पड़ी | उसने उसके पांच जकड़ लिए | 
SMS! उदास था। वह सिर दिलाने लगा--मैं इसे अवश्य ले. 
MAM | इसक बाद वह तेजी से नीचे ale 


जव वह सक्वाबर में पहुँचा तो देखा कप्तान का घोड़ा गोन्डिलायर 
भवन के नाच वन्धा था । कप्तान पहले ही अन्दर चला गया था । 
वहा URS का मनार की छत पर इजमेराल्डा अभी थी खड़ी at | 
PAIS! ने दुख के साथ सर हलाया | कतान के चाहर निकलन की. 
आशा म वह वहाँ सवार के सहारे सट कर खड़ा हो गया | 
उस मकान क मतिर विवाह के प्रारम्मिक उत्सव सनाये जा रहे थे } 
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कासीमोडो ने बहुत से लोगों को ्राते-जाते देखा कभी-कभी वह fie 
वी छुत वी ओर देख लेता--युबती इजमेराल्डा वहाँ निस्तब्ध खड़ी थी । 
कप्तान का घोड़ा स्तब्रल में बाँध दिवा गया था | 


इसी प्रकार दिन बीतने पर आया | कासीमोडो दीवाल से सटा खड़ा 
था | जिप्सी युवती छुत पर वैसी ही खड़ी थी | फीत्रस निसन्देह ही कुमारी: 
गोन्डिलावर के कदमों पर लोट रहा था | 


रात्रि का आगमन छुआ । अंबकार raat लगा । कासीमोडो अब 
उस स्थान से युवती इजमेराल्डा को नहीं देख सकता था । उसने उस 
मकान की खिड़कियों से मोमवत्तियों के जलने का प्रकाश देखा | रात 
बीतती गयी, पर कप्तान बाहर नहीं निकला | वहाँ कासीमोडो अंधकार 
में अकेला ही रह गया | उस समय गलियों में प्रकाश का इन्तजाम नहीं. 
था | उसने मकान की खिड़कियों के शीशे पर उस घर में नाचने वालों 
की छाया देखी। वह कान का बहरा था नहीं तो उसे हँसी, मजाक 
और गीतों की ध्वनि अवश्य ही सुनाई पड़ती । 

रात का एक बजा | आए हुए मेहमान सब्र जाने AT | दीवार से 
सटा सटा कासीमोडो थकावट का अनुभव करने लगा था। वह उदाव 
तथा निराश हो उटा था। वह आसमान दी ओर देखने लगा । 
ग्राचानक उसने अपने सिर के ऊपर की खिड़की को धीरे-से खुलते 
हुए देखा । धीरे से द्वार वन्द हो गया । उसने सुश्किल से कप्तान 
और उस युवती को पहचाना | उस दिन सवेरे युवती मकान की उसी. 
छुत से कप्तान को बुला रही थीं | श्रंधकार में छुत का अस्तित्व भी विलीन 
हो रहा था। 

उसने समभ लिया कि कप्तान और युवती प्रेमालाप में मम्ब हैँ। उस 
युबती का शरीर अफसर के आलिंगन पाश में आबद्ध था । नीचे कासी- 
मोडो खड़ा उस दृश्य को देख रहा था | वह दृश्य उसे इसलिए आकषक 
जान पड़ा क्योंकि वह गुप्त रूप से प्रदर्शित था, लोगों के देखने का रामं 
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चण नहीं था | कासीमोडो अपने कठोर किन्तु शान्त भावों से उस दृश्य 
को देख रहा था जो भी हो, उसके हृदय की प्रकृति मूक न थी । यद्यपि 
“वह पूर्ण कुरूप और वक्र शरीर का था, तो मी दूसरे मनुष्यों की तरह 
उसकी नसों में भी भावनाओं की विद्युत प्रवाहित होती थी । प्रकृति ने उसे 
"कितना निम्न बनाया था ! खी, प्रेम प्रसन्नता और सौन्दर्य--अनेक दृश्य 
सदैव उसके मस्तिष्क के सामने से गुजरते थे, पर यह उनमें अपना सामं- 
जस्य स्थापित नहीं कर सकता था । केवल दर्शक की तरह दूर से सत्र — 
देख सकता था | किन्छु इस दृश्य को देखकर उसे क्रोध हो आया था, 
क्योंकि उसने सोचा कि यदि जिप्सी युवती ने इस दृश्य को देखा होता 
तो उसकी अवस्था कैसी होती ! सौभाग्य से अंधकार घना था | युवती 
इजमेराल्डा यदि अपनी जगह पर खड़ी भी होती--जैसी की संभा- 
बना थी ही--तत्र भी वह इतनी दूरी एवं अंधकार के कारण कुछ 
"मी देख नहीं सकती थी इस विचार के आते ही कासीमोडो कुछ 
“आश्वस्त हुआ | 


rs 


उन दोनों प्रेमियों का प्रेमालिंगन बढ़ता ही गया | युवती उस युवक 
से और धृष्ठता न करने के लिए प्रार्थना कर रही थी | कासीमोडो सिर्फ 
इतना ही देख पाया कि वह युवती हाथ जोड़ रही थी । फिर आँसू भरे 
AA से उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा उठती थी और कप्तान चाह भरे नेत्रों ~ 
से उसकी ! तरफ देख रहा था | | 

तमी छन्ने का द्वार खुला । एक बृद्धा उस स्थान पर आ उपस्थित 
हुईं | युवती घब्राई सी दीख पड़ी और कप्तान निराश हो उठा । फिर 
-तीनों ही बर के भीतर चले गए | 

कुछ देर के पश्चात्‌ कप्तान अपने घोड़े पर सश्रर हो कर कासीमोडो 
-की ओर से निकला | उसने कप्तान को और धोड़े को दूर जाने दिया फिर 
aia गति से दौड़ कर वह चिल्ला पड़ा--“कप्तान !? 


आवाज सुनकर कतान फीबस रुक गया । उस कुरूप मानव कासी- 
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: मोडो को अपनी ओर कूदते हुए आते देख कर वह ओला, ‘TE तू 
: क्या चाहता है !? 


कासीमोडो उसके समीप आया और साहस कर के उ 


- कोई तुमसे बातें करना चाहता है |! 


कप्तान बोला, “यह शैतान १ कितना कुरूर हैं| मैंने हरे 
अवश्य ही कहीं देखा है। Bi, घोड़े की लगाम क्यों पकड़ता है! 


- छोड़ दे । 


गे es = att नहीं 
कासीमोडो ने सुना नहीं । उसने कहा, “FATA | तुम इतना भी नह 


` पूछते क्रि वह कौन है ? 


“में ठुे लगाम छोड़ने को कहता हूँ !! कप्तान गरज पड़ा, क्यों 


Qe की गरदन पर लटक रहा है ! कया तू ने इसे फाँसी का तख्ता समभ 


रखा है ? 
पर कासीमोडो ने घोड़े की लगाम नहीं छोड़ी । वह घोडे को मोडना 


: चाहता था । कप्तान की अनिच्छा को समके विना ही उसने WAT से 


5 


कहा, “चलो, कप्तान, चलो ! वह एक Gc हे जो ठुससे बातें करना 
चाहती -है | वह तुम्हें प्यार करती है ।? 
“दुष्ट |? “फीबस ने कहा,-- किया में उन खनियो के यहाँ जाने : 
capa हूँ, जो मुझसे प्रेम करती हैं । ओर यदि वह्‌ भी तुम्हारे दी ऐर 
देखने में सुन्दर हो तो ! उससे कह देना मैं विवाह करने जा रहा हूँ और 


- खुशी से वह शैतान के पास जा सकती er 


कासीमोडो को यह आशा थी कि इजमेराएडा से भेउ होते al a 
-इसे जीत लेगी | इसलिए उसने कहा, “महाशय वह बही जिप्सी युवती 
-जिसे आप प्यार करते हैं । Maar कीजिये !? 

जिप्सी का नाम सुनते ही वह सहम उठा | इस शब्द का so = 
- गहरा प्रभाव पड़ा। युत्रती के बचने की बात उसे मालूम न | 
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जानता था कि इजभेराल्डा दो महीने पहिले मर चुकी है | सुनसान गली, , 


आधी रात का समय, और कासीमोडो के भयंकर कुरूप चेहरे को देख 
कर पायस को प्रेत-पादड़ी का ध्यान आ गवा | कासीमोडो को देख कर 
उसका घोड़ा डर रहा था | 


“जिप्सी युवती !? आश्चर्य और भयमीत होकर कप्तान चिल्ला उठा | 
कड़कती हुई आवाज में फिर कप्तान ने पूछा क्या ठुम दूसरी दुनिया से 
तो नहीं आ रहे हो ? और इतना बोलते हुये अपने हाथ को तलवार की 
मुट्ठी पर ले गया | 

कासीमोडो ने कुछ न सुना | उसके घोड़े के मुँह को fH की ओर 
घुमाने की कोशिस करते हुए कहा, “शीता कीजिए महाशय !? 


उससे छुटकारा पाने के लिए dae ने जोर से उसे एक लात मारा। 
इस व्यवहार से का Tel अत्यधिक क्रोधित हुआ | उत्तकी आँखों से चिन 
गारियोँ निकलने लगीं । अपने aaa के प्रतिशोध की तैयारी ही कर रहा 
आ कि Wal युवती का चेहरा उसकी आँखों के सामने नाच पड़ा | वह 
शान्त हा गया । फिर उसने कदा, 'कत्तान ! ठुम कितने भाग्यशाली हो कि 
GE कोई प्यार करता है !! कप्तान की ओर आँखें उठा कर देखा 
ओर घोड़े के लगाम को छोड़ते हुये कासीमोडो ने कहा, 'अभागे 
कतान जाओ |? ` 

कसान ने घोड़े FCS लगाई और अंधकार को चीरता उस गली 

न हो गवा । 


मरमाहदत कासीमोडो हतास होकर नाट्रीडम वो लौट आया | उसमे 
अपना दीपक जलाया और मीनार पर चढ़ने लगे । उसने जिप्सी को वही 
छुत पर खड़ा पाया, जैसा कि उसने अनुमान किया था | 

कारीमोडो को देखते ही व्यग्र होकर युवती उससे मिलने के लिए 


दौड़ी | पर दुख से अपने हाथों को मलते हुये ओली “अंधेरे में राये 


ga’ 
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मिट्टी a काँच के पात्र २६६ 
“में उसे पा न कसा ।? कासीमोडो ने विनम्र स्वर में कहा । 
“तुके रात भर प्रतीक्षा करनी चाहिये थी |? युवती ने क्रोध से कहा | 
‘aq से ऐसा हो करूँगा ? सिर नीचा किये हुये कासीमोडो ने 


"कहा | 


~ ~ 


copay !? facet ने उसे फिर कडा | पर कासीमोडो वहाँ से चला 
गया । 

fed sa पर नाराज थी । कासीमोडो उस युत्रती की फटकार सह 
सकता था, पर उसे शोकाकुल देखे यह वह गवारा न कर सकवा था | 
उसने सारी पीड़ा को अपने हदव में छिपा लिवा । 

इस घटना के बाद कभी-कभी कासीमोडो को अपनी ओर देखते 
हये जिप्सी देखती थी । पर जैसे ही युवती ऊपर देखती थी बह कहीं छिप 
जाता था। कुबड़े के आने से युवती को कुछ भी दुख नहीं हुआ 
और उसकी इस अनुतस्थिति के लिये gad उसे धन्यवाद भी देती थी। 
कासीमोडो भी इसे अच्छी तरह समझता था । 

किन्तु वह बदी पर था | युत्रती के लिए भोजन की सामग्री वह सोने 
-के समय ही रख जाया करता था | एक दिन युत्रती ने अपनी खिड़की 
'पर चिड़ियों का एक पिंजड़ा देखा । 

कभी-कभी उसे संध्या समय घंटाघर से गाने का स्वर सुनाई पड़ता 
था | ऐसा ज्ञात होता था मानो उसकी नींद बुलाने के लिए कोई लोरी 
गा रहा हो | गीत में न कोई स्त्रर था, न लब और न हुक । 

एक दिन प्रातःकात् नींद खुलने पर युवती इज्ञमेराल्डा ने अपनी 
feet पर फूलों के दो गुलदस्ते देखें । उनमें एक शुलदस्ता बड़ा ही 
सुन्दर था | वह काँच का बना एक सुन्दर HAT हुआ गुलदस्ता था । 
उसका पानी नीचे बह रहा था। उसमें के पुष्प मुरा गये थे। 
ZOU गुलदस्ता मिट्टो का बना था उसमें पानी भी भरा था | Maks 
सके फूल खिले हुये और TTT युत्॒ती ने काँच के फूले गुलद 
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का एक मुरझावा हुआ फूल निकाल लिया | दिन भर वह उसे अपने 
छाती से दत्राये रही । में नहीं कह सकता कि उसने जानवूभ कर ही 
किसी मतलव से ही ऐसा किया । उस दिन सन्ध्या समय घन्टाघर से 
उसे संगीत की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी | इसकी उसे चिन्ता भी नहीं श्री |` 
वह अपनी बकरी “डाली? को प्यार करने में, गोन्डिलावर के महल 
की ओर देखने में, फीवस के सम्बन्ध में, मन ही मन प्रेमालाप करने: 
में और पिजड़े की चिड़ियों को दाना चुगाने में अपना समथा बिता 
देती थी | 

कासीमोडो को उसने न देखा, ओर न उसकी आवाज ही सुनाई 
पड़ी | जान पड़ता था उस But मनुष्य ने गिरजे को छोड़ दिया हो । 
परन्तु एक दिन जत्र फीत्रस की याद्‌ में बह व्याकु हो उठी, उसे नींद 
नहीं आ रही थी, उसने अपने कमरे के समीप एक आह सुनी । वह 
-भवमीत हो उठी । चाँदनी रात में उसने अपने कमरे के दरवाजे के पास 
एक age सा देखा- वह कासीमोडो ही था जो खुले में पत्थर पर सोः 
रहा था। 
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चोर दखाजे की कुंजी 

इस बीच ार्कडिकन क्लाडे फ्लोरो को इस वात का पता लग गया 
था कि कासीमोंडो ने युवती को अनोखे ढंग से वरचा लिया है। वह 
स्वयं ही नहीं जानता था कि इस समाचार का उसके ऊपर केसा प्रभाव 
पड़ा है | वह यही सोचे हुये था कि युवती मर चुकी थी। जत्र उस वह 
विश्वास हो गया था कि इजमेरल्डा मर चुकी है तत्र उसका हदव शोक 
से मर गया था और उसके लिए संसार की समस्त वस्तुओं का 
अस्तित्व मिट चुका था । किन्छु इस वात का बान कि वह युवती mit 
जीवित है और फीत्रस भी जीवित है उसके पुराने त्राव हरा हना था; 
sata को फिर से सहना था छर जीवन की लालसा का जागत होना 
था, FAM वह श्रत सत्र कुछ से श्रान्त हो चुका था। कि 

एक दिन उसका प्यारा छोटा भाई जेहन, जो प्रस्ठुतः बरबाद के 
मार्ग पर अग्रसर हो चुका था, उसके दरवाजे पर आया। उसने दरवाजे 
पर थपक्रियाँ दी, श्रथ खाया, याचना की ओर उसका नाम ले लेकर 
कितनी बार पुकारा पर क्लाडे ने दरवाजा नहीं खोला । 

सारा दिन वह उस कमरे की खिड़की पर खड़ा रहता ओर वहीं से 
युवती इजमेराल्डा को एकटक देखता रहता | वह ARK युबती को 
पनी बकरी के साथ और कभी-कभी कासीसोडो के साथ देखता । उसने 
यह मी देखा कि वह कुबड़ा युत्रती के साथ कितनी विनम्नता, चतुराई 
और ्राज्ञाकारिता का व्यवहार करता था । तमी उसे उस दिन सन्ध्या 
की त्रात याद हो आयी ( क्योंकि इर्पालुओं की यादास्त बहुत तेज = 
है ) जब उस घन्टा बजाने वाले ने चाह भरी आँखों से रृत्य करती E 
इजमेराल्डा को देखा था । उसे आश्चर्य हुआ कि कासीमोडो a nail 
उद्दे श्य से युवती को बचाया था ! उसने युवती aie कासीमोडो के बीच 

२७१ 
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अनेक बार सहृदयता एवं कोमलता का व्यवहार भी देखा था । उसके 
हृदय में एक अपूर्व Sat की ज्वाला धधक उठी | ऐसी ज्वाला जिसके विषय 
में कमी सोचा भी न था ओर जिसकी याद मात्र से उसका हृदय ग्लानि 
“से भर उठता था । उसने अपने आप से कहा “सचमुच कसान बहुत बुरा 
- आदमी है । पर वह Se! इस विचार ने उसे ्रत्वन्त व्यग्र कर दिया | 
उस रात उसत्री पीड़ा असह्य हो उठी थी । जत्र से उसे ज्ञात हुआ 
-था कि युवती जीवित है, बॉस की टिकठी और कब्र के वे विचारजो |. 
सारा दिन उसके मस्तिष्क को आंतकित किये हुये थे अचानक विलुप्त | 
हो गए और फिर से विषय-वासनाओ्रों की लालसा जाणत हो उठी | यह्‌ 
बिचार कि काले केशराशि वाली वह सुन्दर बालिका उसके समीप ही है । 
ag विस्तर पर गिर कर तड़पने लगा | हर रात उस युवती के विभिन्न रूप 
उसके मस्तिष्क के संमुख चित्रित होने लगे ओर वह निरन्तर व्यग्र होता 
गया । उसे वह चित्र भी याद श्रा गया जत्र उसने इजमेराल्डा को घायल 
कप्तान के करपाशों में aR देखा था। वह चित्र भी उसे याद ar 
गया जव उस कोमलांगिनी के सुन्दर पाँबों में उस भयानक जूते को 
पहनाकर दर्दनाक यंत्रणा पहुँचायी गयी थी । वह स्वप्न में उसके गले में 
` फाँसी की रस्सी पड़े देखता--बैसे ही अर्ध नग्ना अवस्था में जैसा कि 
अन्तिम दिन उसने देखा था। इन स्पृतियों ने उसे अत्यन्त व्यग्र कर 
दिया और उसका सारा शरीर काँप उठा | 
एक रात को इन सभी चित्रों ने उसकी मानसिक वेचेनी को अरत्य- 
-थिक उत्पन्न कर दिया । वह तकिये को दाँतों से नोचने लगा। फिर बह 
reat से उछुल पड़ा और अपने हाथ में एक दीपक लेकर कमरे से 
-बाहर निकल पड़ा । वह भयानक जंगली पशु सा दिखाई दे रहा ar) L 
उसकी आँखों से अग्नि की ज्वालाये निकल रही थीं | 
वढ जानता था कि चोर दरवाजे की चामी कहाँ रहती है। उसी 
चोर दरवाजे से मठ और गिरजे का सम्पंक स्थापित होता था। हम 
-देख चुके हैं कि मीनार की एक चामी सदा उसके पास ही रहती थी । 
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उस रात युवती इजमेराल्डा सुखद विचारी के साथ प्रसन्नचित्त | 
आनन्द की नींद सो रही थी । तभी उसे मालूम पड़ा मानो कहाँ शीर 
गुल होने की आवाज उसके कानों में पड़ रही है । वह हलकी नाद सोती 
थी ओर थोड़ा सा खडका होने पर ही उसकी नींद टूट पड़ती थी | वह 
जाग पड़ी । रात अंधकार पूर्ण थी । दीपक का प्रकाश हो रहा था । उसने | 
अपने खिड़की पर देखा वहाँ उसे करिसी का चेहरा दिखलाई पड़ा । जब | 
उस व्यक्ति ने देखा युवती उसकी ओर देख रही है त्र उसने दीपक कको i 
चुका दिया । इस पर भी युवती ने उसे देख ही लिया और भव ने उसकी 
आँखें बन्द हो गयी । 

tate !? उसने धीरे से कहा “बह तो पादड़ी है ।? 

बिजली की रफ्तार से पुनः सारी विपत्तियों की याद उस हो आयी। 
अत्र से काँव कर वह अपने विस्तर पर गिर पड़ी | चण भर पश्चात उस 
Patt के हाथों के स्पर्श का अनुभव हुआ | वह अचानक चौंक 

पादड़ी उसके पीछे खड़ा था। उसने युवती को अपने करपाशः 
जे आवद्ध कर लिया । वह चिल्झाना चाहती थी पर चिल्ला न सका। 

थ आर क्रोध ने उसे विवश कर दिवा । काँपती आवाज में उसने कहा, 
दर हट पिशाच ! दूर हो जा हत्यारा !? 

“द्या करो ! दया, घीमे स्वर में पादड़ी ने कहा फिर उसने युवती को 
अपनी बाजुओं में कस लिया | अपने को उससे मुक्त करने के लिये युव्रती 
ने उसके सर के वालों को नोचना प्रारम्भ किया। 

“दया करो !? पादड़ी ने फिर कहा, “HE नहीं मालूम कि तुम्हारे 
अति मेरा प्रेम असीम है । मुक पर दया करो ।? | 

२७३ 
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पादड़ी ने इजमेरास्डा के हाथ को पकड़ लिया । वह चिल्ला पड़ी 
बोली छोड़ दे, नहीं तो तेरे मुँह पर थूक दूंगी p पादड़ी ने उसका हाथ 
छोड़ दिया | दीनताभरी आवाज में उसने कहा, “तुम जो चाहो करो, मेरा 
अपमान करो, सुके दुतकरो, मुझे मारों किन्छु मुझ पर दया करो ठम्हारे 
प्यार की याचना करता = | 
कुछ वालक को तरह युवती पादड़ो को अपने हाथों से, नालनों से 
नोचने लगी | वह खुंलार हो उठी थी | * 
अभागे पादड़ी ने फिर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया | दीन ac: 
में उसने कहा, “मुझे प्यार ,करो ! मुझ पर दवा करो ! मुझ पर 
तरस खाद्यो !? 
उतत न दला West उससे ae है । mat पादड़ी ने cia 
पासते हुये कहा, “अब इस तरह से से काम नहीं चलेगा |? 
उसका कटार GINA म॑ युवती पराजित-सी, विवश पड़ी थी। वह 
कांप रहा थी। पादड़ी के हाँथों का बंधन कसता जा रहा था | युवती ने 
अन्तिम बार प्रयास किया | वह चिल्ला उठी “भूत ! भूत !? 
र उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं आया | केवल उसकी बकरी 
“डाली? अपनी आवाज से वेचैनी प्रकट कर रही थी | Wes ने Bye 
कर कहा “चुम्प |? 
उन दोनों की हाँथा-पाई में युवती को फर्श पर पड़ी हुई धाठु कीं 
बनी हुयी कोई ठणडी चीज मिली | शीघ्रता से उसने उसे उठा लिया । 
वह सरा atl आशा का बल मिला । पूरी शक्ति से उसने सीटी बजा 
दी । सारा वातावरण सीटी बजने से गूँज उठा | 
यह क्या ? West + श्रश्चर्यचकित होकर पूछा | 
तभी पादड़ी को ज्ञात हुआ कि पीछे से आकर किसी ने अपनी कठोर 
शक्तिशाली मुजाओं से उसे पकड़ लिया है । कमरे में अन्धेरा था 
लिए इस आगन्ठुक को वह देख न सका। किन्तु क्रोध से उसके दाँतों 
के पीसने की आवाज उसने सुनी | उसने समझ लिया कि आने वाला 
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चाहता था i 


उसके समग्र समेत 


डागाड़ा ने पादड़ी al देखा | उसे देखते ही वह aig 
he कर दर खड़ा हा गया | 
ल राठडा द्वाज तक आयी थी । उसने उन दोनों को नाटके है 
पात्री दी तरह अविनय करते देखा । वह आश्य में ga गयी। पादी 
कायीमोडं। दो चमका रहा al, और कातीमोडो ae ब्द ‘a 
लड़ा था। आव ये पादड़ी ने कांवीमोडो को वहाँ ये चले जा हि 
इशारा किया | पर बह eee झपना सिर नीचा me = ng 
Seo गया | यार्थना भरें स्वर में उसने कहां be hag क 
डालिए fx जो जी में आये सो कीजिए. !! उसके बाद ea न 
लर पादी के। दमे के लिए दाथ बढ़ाया | खंजर छेने क लिए पाद 
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WRT उस युवती ने आश्चर्यजनक फुर्ती दिखलाई | उसने wre 
कर कासीमोडो के हाथ से खंजर छीन लिया और भयानक अइहास 
कर Set | 

‘og आप !? युवती ने पादड़ी की ओर देखकर कहा | उसने खंजर 
ऊपर उठा लिया | पादड़ी सकपकाया ! युवती निश्चय ही उसे मार डाले 
होती | वह बोली “यहाँ ्राने में अब्र तुम्हें भप लगता है। डरपोक !? 

फिर पादड़ी को आधात पहुँचाने के लिए. अकरूण नेत्रों से देखते 
हुये बह वोली “हाँ, में जानती हूँ कि dias मरा नहीं है।? पादड़ी ने 
लात मार कर कासीमोडो को गिरा दिया और तेजी से दोड़ता हुआ नीचे 
उतरने लगा । वह क्रोध से काँप रहा था । 

ञ्राकंडिकन के चले जाने पर कासीमोडो ने सीटी उठा ली र 
उसे युवती को दे दिया और फिर वह वहाँ से चला गया । युवती 
अकेली रह गयी | बह इस दृश्य से अत्यधिक श्रान्त हो उठी थी । विस्तरे 
पर पड़कर सिसकने लगी | उसका हदव पुनः आपदग्रग्व हो उठा | 

उधर पाद्ड़ी Fas किसी तरह टटोलता हुआ अपने कमरे में 
पहुँचा | वह कासीमोडो से ईर्ष्या करने लगा | फिर उतने अपने आपसे 
कहा, “कोई भी उसे पा नहीं सकता है, वह किसी की नहीं होगी !? 
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जब ग्रिंगोयर ने देखा कि नाटक का प्रवाह दूसरी ओर जा रहा है; 
और नाटक के प्रधान पात्रों का दुखद अन्त होने बाला है, उनके भाग्य 
में फाँसी के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है तो उसने इस ओर से Raat 
लेना छोड़ दिया । पर पमीरैकल कोर्ट? के वे साथी जिनके साथ ग्रिगोयर 
ने यह सोच कर रहना निश्चित कर लिया था कि पेरिस का सव से अच्छा 
यही समाज है, देखा कि वे जिप्सी युबती में दिलचस्पी ले रहे है| यह 
स्वभाविक था । क्योंकि बे लोग जिप्सी युवती को बहुत प्यार करते थे । 
Raia को अपने साथियों से पता चला था कि उसकी पत्नी ने नाट्रीडम 
में शरण ली है | यह सुनकर वह बहुत खुश था। फिर उसे अपनी री 
को देखने की इच्छा न हुयी । हाँ, कमी-कनी वह बकरी के मास्य हैं 
Gna में सोंच लेता था | दिन को वह मदारी का काम कर अपना पट 
भरता था और रात को विशप के यहाँ भोजन के लिए. afaat लिखा 
करता aT | 

wa दिन वह बिशप की कचहरी के पास रुक गया। कन्वहरी के 
दरवाजे पर १४ वीं सदी की कारीगरी थी | उसे देख कर वह विचार मग्न 
हो गया उस समय वह उन विचारों में तैर रहा था जिसे पढ़ कर कलाकार 
दुनियाँ को भूल जाते हैं, उनके सामने कला ही कला दिखाई पड़ती है 
ओर वे कला ही में संसार को देखते हैं । उसी समय अचानक उसके FA 
पर एक हाथ आ पड़ा । वह मुड़ aie देखा उसका पुराना मित्र आक- 
डिकन पीछे खड़ा था । 

बहुत दिनों के वाद आकीडिकन को 'देख कर वह चकित हो गया | 
क्लाडें को देख कर उसके विचार में उथल-पुथल होने लगती थी । पादड़ी 
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चुप था | कवि ने उसमें अपूर्वं परिवर्तन देखा । उसके केश सफेद हो 
गये थे, उसकी आँखें Set हुयी थी | 

“मास्टर at! अच्छे तो हो ? थोड़ी देर बाद qed ने धीरे 
से कहा |! 

'मेरा स्वास्थ्य तो अच्छा है p पियरे ने उत्तर दिवा | 

पादड़ी कवि की ओर बड़े ध्यान से देख रहा था । पूछा, तुम्हारे... 
चेहरे पर चिन्ता की कोई झलक दिखाई नहीं पड़ती हैं ।? _ 

“नहीं ।? कवि ने जत्रात्र दिया | 

इस समव तुम कया कर रहे हो ?? पादड़ी ने पूछा । 

“इनः पत्थरों पर की गयी कारीगरी को देख रहा हूँ, शिल्प कला का 
मनन कर रहा हूँ |? ग्रिगोयर ने उत्तर दिया | 

इस उत्तर को पाकर पादड़ी चु हो गया । अपनी बात को बदल 
कर फिर कवि के साथ उसके जीवन-बापन के विषय में बात चीत शुरू 
कर दिया | 

चार सरकारी Jaan ठीक उसी समय उस रास्ते से गुजर रहे थे || 
उनके साथ एक ञ्रफसर भी था, जो उनके आगे nt चल रहा था। 
पादड़ी उस अफसर की ओर बड़े गौर से देख रहे थे। कवि ने यह देख 
कर उनसे इसका कारण पूछा । पादड़ी ने उन्हें जवाब दिया कि उन्होंने 


~> 
कहीं उसे देखा है | 

सका क्या नाम है ? कवि ने पूछा । 

शायद फीवस |? पादड़ी ने जवाब दिया | 

“कितना वेढगा नाम है |? दार्शनिक ग्रिंगोयरे ने कहा | 

'उनो, मेरे पीछे आश्रो, ठुम से मके कुछ बात करनी है।? बलाडे 
ने कहा | | 


fen के चले जाने के बाद से पादड़ी के गम्भीर चेहरे पर 
व्यत्रता-भरी भावना की झलक दिखलाई पड़ रही थी | अनुचर की तरह 
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झिगोवर पादडी के पीळे-पीछे जा रहा था । वे दोनों एक चुन-सान aa 
में पहुँचे | हाँ पहुँचने पर पादड़ी रुक गया | 

पादड़ी किसी चिन्तन में संलग्न हो गया । ग्रियोवर उसे मग्न देख 
कर पास ही में एक द्वार पर की गयी कारीगरी देखने चला गतां । कुछ 
देर के बाद वह खुश होता हुआ तालिवाँ बजाता लोटा और बोला, 
‘mata ! अगर आप उन सिय्राहियों के वर्दी के विचार-सागर में गोते 
न लगाते होते तो में aval उस द्वार की ओर Biers कर्ता । Ws 
उठाइये और उस ओर हृष्टिपात कीजिए, लार्ड आवरी का महल द्वार 
कितना सुन्दर है ।' 

fiat, 'रकोडिकन ने पूछा, उस सुम्दर जिग्सी gaat का क्या 
हाल है ?? 

(इजमेराल्डा !? कयि ने आश्चर्य से पूछा, आप व्यान RATA 
उसकी ओर कैसे चला गवा |” 

“चा बह तुम्हारी पत्नी नहीं हैं १? पादड़ी Hay ० 

हाँ ! चार वर्ष पहले एक टूटी eit gual के द्वारा मरा विवाह 
उसके साथ हुआ था | क्या अब भी आप उसकी चिन्ता कर रहे है P 
कवि ने पादड़ी से पूछा । 

gay तुम्हें उसके लिए कोई चिन्ता नहीं हे? 


~ 


“कोई खास चिन्ता नहीं, मेरे पास विचार करने के लिए इतने त्रिषय 
हैं कि'"हाँ | उसकी बकरी बड़ी सुन्दर थी ।? 

“क्रा एक समय तुम्हारे जीवन को उसने नहीं बचाया at? 

“हाँ ! उसने मुझे जीवन प्रदान किया था ।” 

धतो दुम ऐसे gaa हो कि ठुम्हें बह भी पवा नहीं कि उस Fart 
का कवा हुआ !? 

‘agate | इसके सम्बन्ध में में कुछ नहीं वतला सकता | मुके जहाँ 
तक विश्वास है उसे फाँसी हो गयी ।' 
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क्या तुम्हारी ऐसी धारण है १? i 

में कुछ निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता | जब मैंने देखा कि लोग 
उसको फाँसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं किसी दूसरी ओर चला गया |? 

“तुम्हे, बस, इतनी ही खबर है ?? 

“ठरो !? सर को खुजलाते हुये कुछ सोचकर कवि ने कहा, “किसी 
ने मुझ से कहा है कि उसने नाड्रीडम में शरण ली है, ओर वह वहाँ 
सुरक्षित है । यह सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। परन्छु एझे ये 
पता न चला कि बकरी सुरक्षित है या नहीं |? 

“उस सुन्दरी जिप्सी युवती के बिषय में मैं दुमसे और कुछ कहूँगा | 
कड़कती श्रावाज में क्लाडे ने कहा, जो wa तक शान्त और धीमे स्वर में 
बोल रहा था, यह सत्य है कि उसने नाट्रीडम में शरण ली है | परन्तु 
तीन दिनों के वाद वह फिर भी गिरफ्तार की जायगी ओर फाँसी पर चढ़ा 
दी जावगी | पालमिन्ट की यही आज्ञा है |? 

यह बहुत ही शर्म और दुख की त्रात है।? कवि ने ब्रल देते 
हुये कहा | 

पादड़ी फिर शान्त और गम्भीर हो गवा | 

'किस दुष्ट ने ऐसी radia और AX आज्ञा दी है। अगर उस 
गरीब युवती ने नाद्रीडम में शरण ली था तो कौन-सा पहाड़ ट्टा जा रहा 
था ?? कवि ने कहाँ | 

“ससार में दुए्डों की कमी नहीं हैं । आर्कडिकन ने कहा | 

“यह पैशाचिक कमं है |? कवि ने कहा | 
क्या उसने ठम्हारे जीवन की रक्षा एक बार नहीं की है ?? कुछ देर 
क आद पादड़ी ने कवि से पूछा | 

हाँ ! मिरैकल कोर्ट के बदमाशों से उसने मेरी प्राण रक्षा की है | 

अगर वह न होती तो मैं आज जीवित न रहता । पर अब इसके लिए दे 
लाग परचाताप करते होंगे |? 
क्या ठुम उसकी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते ?? 
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(Ha यह हार्दिक इच्छा है डिकन महाशय । मगर, में ही आफत. 
में फँस जाऊं तो 2? 
“इससे क्वा १” 
“इससे क्या !? घतरराते हुये कवि ने पूछा ।” छे मेरे TAS पादड़ी |. 
सेने ञ्रभी दो बड़े ग्रन्थों का श्री गणेश किया é | | 
यह सुनकर पादड़ी ने अपनी किस्मत को ठोक । उपकी हार्दिक य हट 
ङः 
प्रयत्न करने पर भी उसके चेहर पर झलक ती थी ।' उसका 
केसे हो सकती हैं १? कवि से उसने पूछा | 
Syqe ही, उत्की रक्षा का! सकत हैं। के प 
पैसे बह, बचाबी जा सकती हैं १? सोचते हुये Wes 
फिर दुहराया | os 
| र्‌ शक्ति अभी ज 
‘gra महाशय’, कवि ने कदा; म विचार श ee 
।? कुछ सोचते हुये ग्रिगोयर ने फिर कहा; मान GUNS 
9 
उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना की जाय तो ? हि 
Gard लुई, ओर चमा "| पादड़ा ने आश्चर्य से कह 
“यों नहीं ? कवि ने पूछा । a 
“ह ऐसा ही है जैसे शेर के मुह से {शकार छीनने की काशि 
i कहा | oe 
रना ।! पादड़ी ने एक स्वर मे हि बह. 
हु तोक कोई ga उपाय हूढ़ने में विचारमग्न ही गया | र 
के बाद उसने कहा; हा | यह कैश होगा, यदि कोई घाई स यह 
४ 7 
fear जाय कि वह गर्भवती है है है - 
यह सनते ही पादड़ी का चहरा क्रोध से लाल हो उठा ओर 
आँखों से चिनगारियाँ निकलने लगी | हि oc ea बे 
धार्भवती ।? पादड़ी चिल्लाया |! दुष्ट) ठम ६ 
जानतें हो ?? 
पादड़ी के इस व्यवहार से ग्रिगोयर भवमा हो उठा ne = 
शीघ्रता से कहा, “नहीं-नहीं, में इस विष में कुछ नहीं जानता 
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RGR पेरिस का कबड़ा 


“शादी तो केवल नाम मात्र के लिए हुई थी | पर क छ दिनों के लिए इसे 
"उसकी जान की रक्षा तो हो जायगी |? हु 
“aq रहो | यह तुम्हारा पागलपन है, मूर्ख कहीं का !? 
nat ने बुदबुदाते हुये कहा, “आप व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं | इससे 
कुछ हानि नहीं पहुँचती है । इससे हम लोगों को कुछ समय मिल जायगा 
“ओर गरीब धाई को कुछ रुपया, जिसे उन्हे आवश्यकता रहती है )? 
उसकी बातों की ओर पादड़ी ने कुछ ध्यान नहीं दिया | वह धीरे: -- 
; धीरे कह रहा था--किसी प्रकार उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी | तीन दिनों 
के भीतर ही वह फाँसी पर लटका दी जायगी । य दि पालामेन्ट की राजञ 
“न भी होती तो कासीमोडो'""! आह ! fea की रुचि भी कितनी विचित्र 
-होती है । 
_ 8 देर के बाद उसने पियरे को कहा, “महाशय ! उसकी रक्षा के 
लिए म एक रास्ता ag निकालता हूँ | ठुम उसके ऋणी हो । चर्च के 
चारों ओर पहरा है। उससे वही बाहर जा सकते हैं जो भीतर जाते हुये 
देखे आते हैं। तुम अन्दर जा सकते हो तुम्हारे चर्च के भीतर आने पर 
न उम्द उपक पास ले चलूँगा । तुम उसके कपड़े बदल लोगे और वह 
ठम्हाहा श्रोत्रर कोट पहन कर बाहर चली ्रावेगी | 
. हाँ तक तो आपका विचार मुझे जँचता है।? कति ने कहा | ~ 
“उसके वाद क्वा होगा १ । 
आप उसकी जगह पर वहीं रुक जायेंगे | हो सकता है वे लोग 
"आपको फॉँसी दे दे । उस सुन्दरी युवती की जान तो बच जायगी हि 
यादड़ी ने बड़ी Sea से कहा | 
यद् सुनकर पिवरे चितित हो उठा aie गम्भीर होकर कान खुज- 
- लाने लगा | उसने मन ही मन सोचा कि इस विचार से यह कभी सहमत 
-नहीं हो सकता है | 
‘fiat !? पादड़ी ने पूछा, “कवा ae मेरे विचार से सहमत हो ?? - 
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5 ws ~ 


मुझे अवश्य Hal दे देंगे । का 


“महाशय | यह सम्देहजनक है 

ने बहा | 
> ve उसके, a को चकाना BVT 

“उसने are प्राणदान दिया हैं | ate Sat BM को चुकाना होगा। 


कारण नहीं देखता कि किसी दूस बे at 
लेकिन मैं यह नहीं समझ सका 
इतना प्रन क्या ह: 
“इसके हजार कारण है | 
"क्न से कारण हैं १ सुभा तरता सकते हैं ।? a 
देखो प्रकृति की देन, BA, चन्द्रमा, रवः मिला A id ai 
all और पुरुष परमात्मा की वह छेदत नित्रिकार र सुः 
कितनी मनोहर है । गडुख ज्र इसक आनन्द में ्रात्मविभार हा चा 


इस मायामयी 
हे तब उसे अदम्ब सुख प्रात्त होता € | AR ही me axa है। 
संसार से जाना नहीं चाहता है | वह अलीकिक SF पय है । ठम 
तुम इसे नहीं समझ पा संकोग NAT । वह दाशनोक वि 


यर्थाथ से कोसो दूर हो | | _ 
धवातनी | चन्द कर अपने दशन का । आज जो GA इस स 
मं स्वच्छन्द विनर रहे हो वह उसी Baal का प्रताप है । क्या बह ठ 
कर्तव्य नहीं है कि तुग उस सुन्दरी युवती का आदर्श मार्ग-अहण के 
Osi ५ ७ हे 
‘agi ।! कवि ने कहा, में फर्सि पर कूलने के लि 
— नहीं 


~ 


जेतुम से में कभी 
“नमस्कार ।? पादड़ी ने कहा, रीर बुद्बुदा हुये-- छम 
T र 
-समक लूँ गा--दूसरी ओर जानं लग . =, aes 
fiat कुछ देर खड़ा सोचता रहा | उसने पादड़ी को लौटने 
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२८४ पेरिस का कुबड़ा 


किया | Test लौट आया । उसने कहा, “सुनो, में एक दूसरा उपायः 
बताता हूँ | ऐसा उपाय जिससे साँप भी मरे और डंडा भी न ze? 
पादड़ी ने आनन्द से उसे ककभोरते हुये पूछा कि वह कौन-सा उप;य 
सोच निकाला है । प्रिंगोयर ने अपने नाक पर डँगली gard हुये कहा कि 
ठम तो गुण्डों की RAT से अच्छी तरह परिचित हो । वे इजमेराल्डा कोः 
= प्यार करते हैं। बात-की-बात में उसके लिए वे उपद्रव मचा सकते 
हैं । नाट्रीडम पर वे अचानक धावा बोल देंगे । उस गड़बड़ी में उसे वहाँ 
से भगाया जा सकता है । TT 
वही उपाय है !? पादड़ी ने ay को हिलाते दये पूछा | 
fear ने पादरी के कान में कुछ कहा और दोनों हाथ मिलातेः 
हुये विदा होने लगे | 
“कल? पाद्ड़ी ने जाते हुये कहा | 
हाँ |? कवि ने उत्तर दिया, “निश्चय |? 
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लौटने पर आकीडिकन ने देखा कि Gear उसकी परती हा में उसकी 
Dish के सामने खड़ा है | जेहन ने प्रतीक्षा की घड़ियों को अपने भाई 
के चेहरे का चित्र बनाने में त्रिताया था । क्लाडे अपने विचारों में लीन 
था । इसलिये उसने जेहन की ओर कुछ ध्यान नहीं दिता । जेहन ने 
डरते-डरते कहा, Sar मैं आपसे मिलने के लिए श्राया हूँ |” पादरी 
-उप्तके तरफ त्रिना ही बोला, Fal’ 

धेया, आप मुझे बहुत प्यार करते है; अच्छी-अच्छी शिक्षा देते हैं | 
'इसीलिये बार-बार मैं आपके पास आता हूँ । 

“चा ?? पादरी बीच ही में बोल उठा | 

मैया ! आपकी शिक्षाएँ कितनी अच्छी थी ।? आपने मुझे कालेज 
से भागने, झगड़ा करने और शिक्षकों को तंग करने के लिए मना किवा 
था । आपने कहा था नित्य सन्ध्या को गिरजा में जाकर प्रार्थना करने 
के लिए । ne | कैसे अच्छे में उपदेश थे ।' 

“क्या ?? पादरी ने फिर पूछा | 

मेया ! आपके सासने आज एक अपराधी, ञ्रसत्य भाषी पिशाच 
खड़ा है । मैंने आपके उपदेशों का कुछ भी ख्याल नहीं किया । में इसका 
फल पा चुका हूँ. | मेरे पास श्रत्र एक भी वेसा नहीं है। मैं अपने कपड़े 
तक को भी वेच चुका हूँ । भोजन तक का मेरा ठिकाना नहीं है । लड़- 
कियाँ मेरी हँसी उड़ाती है | कर्जदार BH तंग कर रहे हैं। 

“और कुछ ?? पादरी ने क्रोध से पूछा । हि 

Sat ! मैं शपथ खाता हूँ कि wa मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूँगा। 
मैं अपने किये पर ISAT रहा हूँ । मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ. 

Ro 
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२८६ पेरिस का कुबड़ा 


मैं इसका प्रायश्चित करूँगा | इस समय मेरे पास a endl है, न कलम, 
न कागज । मुझे ये चीजें खरीदनी है | इसके लिए मुझे कुछ रुपयों की 
आवश्यकता है | मैं आपके पास पवित्र हृदय लेकर आया हूँ | 

“त्रस इतना ही ?? पादड़ी ने प्रश्‍न किया | 

“जी हाँ !? जेहन ने कहा--कुछ रुपये चाहिए | 

“मेरे पास एक पैसा नहीं है ।? meat हुये पादड़ी ने कहा | 

गम्भीर होकर दढ़ता-पूर्वक जेहन कहने लगा, “भैया, बहुत बड़ी आशा 


लेकर मैं आपके पास आया था | पर आपने मेरी बातों पर विश्वास नहीं: 


किवा | आप मुझे रुपया न देंगे | अतः मुझे वाध्य होकर फिर गुन्डावृत्ति 
आरग्म करना पड़ेगा | 

पादड़ी पर जेहन की बातों का कुछ मी असर न पड़ा | जेहन प्रणाम 
किया ओर सीटी अजाते हुये सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा । गिरजे के 
ञ्रागन से जब वह पार हो रहा था उसने अपने भाई का निष्ठुर चेहरा 
खिड़की पर देखा | ‘Ga चूल्हे-भाड़ में जाओ !? पादड़ी ने चिल्लाते हुये 
कहा, यह अन्तिम थेला है जो में तुम्हें दे रहा हूँ |? पादड़ी ने ऊपर से 
रुपये का एक थेला जेहन के पास फेंक दिया । यैले को कीचड़ पर गिरने 
के कारण जेहन के चेहरे पर कीचड़ जा पड़े | इससे जेहन को एक साथ. 
ही क्रोध भी हुआ और खुशी | वह सीटी अजाते हुये बाहर चला गया | 
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FAR प्रसन्नता 


'मिरेकिल-कोर्ट? एक पुरानी दीवार से घिरा था । उस पर बड़े लम्बे 
AE शुम्त्रज बने थे । गुम्बज धीरे-धीरे ढह रहे थे । उन्हीं में से एक जो 
कुछ अच्छा था, गुणों ने उसे पता AST स्थल बना लिया ar | उठी 
के निचले भाग में भद्दीखाना मी था। ओर जगहों से वहाँ चहल-पहल 
अधिक रहती थी | जब पेरिस शहर निद्रा की गोद में सो रहता था, उस 
समय शुस्त्रज के भीतर शोर मचा रहता था । चोरों, Get, वेश्याओं और 
चुराये-उड़ाये हुये बालकों से वह स्थान भरा रहता था । आधी रात को 
भी बोतलों की टन-टनाहठ वहाँ सुनाई पड़ती थी । शरात्र की धारा वहाँ 
` बहती रहती थी । 

एक दिन, जत्र पेरिस में विश्राम का घटा वरज रहा था; AR दिनों 
से विशेष उस स्थान पर चहल-पहल मची हुई थी। Laas के बाहर 
जोटे-छोटे गिरोह में गुन्डों की टुकड़ियाँ धीरे-धीरे बातचीत करते दिखाई 
ae रही थी | ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई गुप्त मंत्रणा हो रही हो । 
जगह-जगह पर US हथियार हिलाते देखे जा रहे थे । 

पमिरेकिल-कोर्ट” में उस दिन gaa की नदी की धारा वह चली थी । 
हर व्यक्ति पीने में मशगूल था । भिन्न-भिन्न प्रकार के Wal से सभी We 
लैस ये | gras के भीतर आग जल रही थी, जिससे चारों ओर प्रकाश 
हो रहा था | तीन दल तीन आदमियों को घेरे हुए बैठा था। क्लोपिन 
के सामने अख्-शाख्रों का ढेर लगा था | वह उन सत्रा का निरीक्षण कर 
रहा था। 
तीसरा दल और दो दलों से बहुत वड़ा था | वह दल सत्र | 
अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। सत्र से अधिक शोर मचाने वा 

२८७ 
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Roo पेरिस का BAST 


व्यक्ति को यह दल घेरे हुये खड़ा था। वह बड़ा ही हृष्ट-पुष्ट था। 
उसका चेहरा गुलाबी रंग का था । बाल उसके घुं घराले ये । सिर से पैर 
तक बह व्यक्ति कवच से Tar हुआ था | खंजर, कटार, और छुरे कमर 
'से लटक रहे थे | उनके बीच में एक लम्बा सा तलवार भी उस व्यक्ति 

के कमर में लटक रहा था | उसके सामने शरात्र का एक बहुत बड़ा 
St रखा हुआ था । सभी लोग शरात्र निकाल कर पी रहे थे और नशे 
की मस्ती में कूम रहे थे । 

उन गिरोहों के अतिरिक्त ओर भी छोटी-छोटी gest की ठुकड़ेयाँ 
थी | उसके लोग Gat खेलने में व्यस्त थे । लड़कियाँ शारात्र की geet 
लिए नाच रहीं थीं । चिमनी के पास, एक बेंच सें किनारे बैठा एक 
-दार्शनिक इन सारे नाटकों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह दार्शनिक 
ग्रिगोयर था | 

शेर की तरह गर्जते हुये क्लोपीन ने कहा, “तैयार हो जाओ ! एक 
get में हम सत्र यहाँ से कूच करेंगे |? 

‘gra ! शात्राश !! गुलाबी रंग वाले युवक ने कहा | “जीवन में 
यह मेरा पहला अवसर है कि सिर से पैर तक मैं इस तरह Baia 
सुसज्जित हूँ । में जन्म से कुलीन हूँ | पर आज; परमात्मा की सौगन्ध, में 
गुन्डा हूँ । मेरा नाम Sea’ है | हम लोग बहादुर हैं, लड़ाकू हैं | वीरों ! 
गिरजे पर छापा मार कर गिरजे को तहस-नहस कर दो । विशप को वहीं 
जला दो । सुन्दरी इजमेराल्डा को दुष्ट पादरियों और क्रर जजों के चंगुल 

छुड़ा लो । मरना है तो बहादुरों की मौत मरो ।? तालियों की घड़घड़ा- 
हट से गुम्बजों की दीवारे फटने लगी | 
लोग हथियारों से सुसज्जित हो रहे थे | एक जिप्सी ने चिल्लाकर 
wal, 'इजमेराल्डा मेरी बहन है, उसे जैसे भी हो अवश्य बचाना 
-चाहिए |! 

“ञ्च भी वह नाट्रीडम में है !” एक ने पूछा । 

“हाँ ।? किसी ने उत्तर दिया | 
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“तो उसे अवश्य बचाना चाहिए | भीड़ से किसी ने चिल्लावा । में 
सोने और चाँदी का व्यापारी हूँ । उस गिरजा घर में सोने और चाँदियों 
के बहुत से ara हे | इजमेराल्डा के साथ साथ उसे भी उठा कर लेता 
च्ाऊँगा | 

क्लोपिन इसी बीच में म्न बाँटना समाप्त कर चुका था। वह 
खिगोयर की ओर बढ़ा | ग्रिगोयर एकान्त में बैठा gat गम्भीर चिन्तन 
कर रहा था | उसने पूछा, “मित्र, क्या सोच रहे हो ?? डदासीनता-भरी 
हँसी के साथ म्रिंगोवर ने कहा कि वह अग्नि को वहुत पसन्द करता है ! 
केवल इसलिए, नहीं कि वह हम लोगों को गम रखती है और हम लोगों 
का भोजन पकाती हे, Gra वह चिनगारियों की जननी हे। कभी-कमीं 
तो मैं ai तक उन व्विनगासिवों को देखता रहता हूँ । ताराश्च के समान 
ये चिनगारियाँ जो चिमनी के इद गिदे उड़ रही हैं. उसमें सत्र कुछ में 
देख रहा हूँ एक एक चिन्गारी एक एक विश्व है । _ 

मैं ठुग्हारी इन बातों को कुछ नहीं समभता हूँ ।” क्लोपिन ने कहा । 
“तुम्हें समय का कुछ भी ज्ञान है ।? 

“नही? ग्रिंगोयर ने उत्तर दिया | 

tanh मिलियस ! अवसर अच्छा नहीं है। सुना है राजा “लुई? 
पेरिस में है ।? क्लोपिन ने मिल्न के ड्यूक से कहा | sae 

इजमेराल्डा को छुड़ाने का सत्र से अच्छा अवसर यहां है; मिश्र के 
ड्यूक ने कहा | _ 

'शाबाश | दुम बहादुर की तरह बोलते हो, क्लोपिन ने कहा | हम 
लोग युक्ति से काम लेंगे । गिरे में हमारा मुकाविला करने वाला कोई नहीं 
है | पार्लामेन्ट के सदस्यों को मुँह की खानी पड़ेगी । उनके किए i 
फेर देंगे । Na की सौगन्ध !? कमी भी सुन्दरी इजमेराल्डा को फाँसी पर 
नहीं लटकने देंगे | हि 

i जेहन शराब के नशे में चिल्ला रहा था । Te खुश ब | अपने- 
अपने हथियारों को सम्हाल रहे थे | ग्रिगोयर एकान्त म बैठा gat समय 
१६ 
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की प्रतीक्षा कर रहा था | इसी समय बिजली की तरह कड़कती हुयी आवाज 
आई | सभी लोग शान्त हो उधर देखने लगे | वह आवाज क्लोपिन की 
थी । उसने लोगों को कहा अब समय हो गया । रात को वारह बज रहा 
है | यही समय है जत्र हम लोग यहाँ से कूच करेंगे । 

राज्ञा पाते ही सत्र लोग तैयार हो गये। well के war से Gag 
गूज उठा | सभी लोग एक-एक कर उस गुम्बज से बाहर निकले । 
चादनी छिप गयी थी। WAT छा गया था | बाहर निकलने पर क्लोपिन i= 
ने लोगों को कतार में खड़े होने के लिए कहा । आज्ञा पातेही लोग 
कतार में खड़े हो गये । क्लोपिन ने लोगों को सावधान कर दिया कि 
रास्ते में कोई भी एक शब्द न बोले | हर व्यक्ति सावधानी से चलेगा और 
जब तक गिरजा के निकट न पहुँचें मशालों को नहीं जलाया जायगा । 

wal से सुराज्ित, छवियों और पुरुषों का एक लम्बा जलूस अंधकार 
में तेजी के साथ गलियों को पार करता हुआ सर्तकता से गिरजे वी ओर 
चला जा रहा था | रात में गश्त लगाने वाले पहरेदार शुडों के इस 
जलूस को देख कर भयभीत दो उठे | रोकने का साहस उन्हें न न हुआ दे 
जिधर-तिधर मागने लगे | 
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उस रात को कासीगोडो को नींद नहीं आई । चर्च के चारों तरफ घूस 
कर ओर देख भाल कर व या था । गिजे का द्वार बन्द करते 
समय श्राकंडिकन को बाहर नि लते ड उसने नहीं देखा था । Wasi 
ने उसे दरवाजा बन्द करते देखा ओर उसे एक गहरा Baa पहुँचा 
ओर दिन के बजाव पादड़ी आज अधिक चिंतित और व्यस्त दिखाई 
पड़ता था | जिप्सी युवती की कोटरी में हुई व्रटना के पश्चात्‌ कासीमोडो 
के प्रति उसका व्यवहार बड़ा ही कटोर हो चला था। वह कासीमोडो 
से इतना छुब्ब हो उठा था कनी कमी उसे मार बैठता भी था। किन्तु 
कासीमोडो की विनम्नमा और श्राज्ञाकारिता में कोई परिब्ितम नहीं हुआ 
था | शान्त मात्र से वह सत्र कुलु सहन करता जाता। पर HT आर्क- 
डिकन को अह गिर्जात्रर के ऊपरी ges पर चढ़ते देखता तब बह रुशंकित 
हो उठवा ओर सतर्कता से उसकी निगरानी करने लगता । FHI उस 
दिन घटना के पश्चात्‌ पादड़ी ने युवती इजमेराल्डा की कोटरी में जाना 
बिल्कुल छोड़ दिया था | 

उस रात्रि को, fest का निरीक्षण क-ने के बाद कासीमोडो दक्षिण 
मीनार की चोटी पर चढ़ TAT! उसने अपनी धुँघली रोशनी वाले 
चिराग को उसी स्थान पर रख दिया ओर गौर से पेरिस नगर की ओर 
देखने लगा | रात बिलकुल अंबेरी थी । सारा नगर श्रन्धकार वी गोद 
में सो रहा था | केवल पोर्ट सेन्ट की छुत पर प्रकाश दिखलाई पड़ रहा 
था । वहाँ भी कोई car दे रहा था | अंतरिक्ष में फैला हुआ कुहासा 
Alt गहन अन्धकार देखकर अचानक कासीमोडो के मन में एक अनि- 
q बहुत Beal रहने 


RI 


faq आशा उत्पन्न हो गई । कई दिनों से 
२६१ 
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लगा था | उसने कई दिनों से भयंकर ्राक्कति वाले लोगों को गिर्जे के ~~ 
इद्‌-गिदं घूमते हुए देखा at | वह देखता था उन लोगों की आँखें 

बराबर जिप्सी युवती की कोठरी पर ही लगी रहती थी। इसलिए ड्से 

शंका हो आई कि इस युत्रती के पीछे कोई पड़यंत्र तो नहीं रचा जा 

रहा है | उसका ऐसा अनुमान था कि लोग उसी की माँति युवती इजमे- 

राल्डा को भी घृणा की हृष्टि से देखते हैं | इसीलिए दिन रात सब्र की | 
जाग्रुक प्रहरी की तरह चोकसी किया करता था | = 


एकाएक उसको सीन नदी के किनारे कुछ लोगों के चलने की आक- 
तियों का आभास हुआ | उसकी एक आँख अपना काम करने में पूर्ण 
प्रत्ल थी । उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ | वह और भी ध्यान से उस 
तरफ देखने लगा । फिर उसे नगर की ओर से एक जुलूस-सा आता 
हुआ दिखाई पड़ा । वह चितित हो उठा । तमी उसे ऐसा आभास gar 
कि नाट्रीडम का स्क्वायर लोगों से भर गया है । 
ga mad रात में भी उसे भीड़ के बड़ी होने का Beara मिल 
गया | उसके हृदय में भव और आशंका का संचार हुआ | उसे फिर 
जान पड़ा कि वह जुलूस अन्यकार में ARAL समीप बढ़ता आ रहा है| 
जुलूस के लोगों में किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही थी | पर एक 
साथ चलने से उनके पैरों से काफी आवाज आ रहा रही थी। कासीमोडो 
बहरा था और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। वह ऐसा भयभीत 
हो उठा जिस प्रकार प्रेतों का मूक समूह देखकर कोई भयभीत हो जाता 
हो । ऐसा जान पड़ता था मानों श्रन्धकार में अनेकों छाया एक साथ | 
नल रहो है | 
कासीमोडो के भयभीत हृदय में यह ग्रशंका हुईं कि यह सत्र कुछ 
जिप्सी युवती के खिलाफ ही seta की रचना हो रही 2 । भविष्य में 
होने बाली दुर्घटना का अनुमान उसे हो आया। उघ संकट के VT 
में उसने तीत्रता से अपने कतव्य का निश्चय किया | उसने सोचा, क्या 
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facdt युवती को सोते से जगाकए उबे लेकर भांग चलूँ ? पर कोन 
सा मार्ग है ? सारी गलियाँ विर गयी थीं । 

एकाएक भीड़ में कर मधालें जत उठीं। उनसे निकलने वाला 
धुँ द्रा ऊपर उठकर हवा में मिल गपा | sae प्रकाश में 'कासीमोडो ने 
देखा कि उपमें सत्र लोग चीथड़े पहनने हैं । उसमें स्त्री ओर पुरुष दोनों 
ही थे | सत्रों के हाथ में कोई न कोई WA चमक रहा था । वद भीड़ 
में सत्रसे आगे TAT वाले श्रादमी को कुछ कुछ पहचान रहा था । 

धीरे-धीरे भीड़ के लोग गिरे के पास जमा होने लगे । कासी डो 
ने saat विराग हाथ में उठा लिवा और नीचे छत पर आ गया, जिसे 
गिर्जें के पास एकत्र शत्रुओं को ठीक से देख सके | 

इस बीच कोषिन मे HT के विशाल दरवाजे पर पहुँच कर अपनी 
फौज की पंक्तितद्ध कर दिवा | वह चाहता था कि उसकी sa फौज के सत्र 
लोग तैयार हो जावै ओर यदि गिजे के पहरेदार का हमज्ञा हो at 
उसका मुकावला कर सकें | | उत फौज के लोगां के आगे वह जेहान और 
fra के san के साथ खड़ा था । 

उस सम्रय गिर्जे के पास छड़ी फीज में पूर्ण शान्ति थी | तमी कोपित 
कड़कती आवाज में पेरिस के विराप का नाम लेकर त्रोल उठा--जिस 
प्रकार उसके लिए firatac पवित्र ओर cada है। उसी प्रकार 
इजमेराल्डा भी हमारे लिए पवित्र और रक्षणोय है। यदि ठुम अपना 
भला चाहते हो और HT को स्ता चाहते-हो तो हमारी इजमेराल्डा को 
हमें लोटा दो ।? 

परन्छु दुर्भाग्यत्रश अभागा कासीमोडो उसकी बात सुन न सका | 

तभी कोपिन फिर रोल उठा, बहादुरों ! आगे बढ़ो ओर अगना 
काम करो ।? 

उसकी आवाज पर तीस Begs नवजवान आगे बढ़े । उनके 
हाथों में हथोड़े और छेनियाँ थां । वे दरवाजे की सीढ़ियों पर चढ़ गए 
और हथौड़े और छेनियों से द्वार तोड़ने लगे | शेष लोग उन लोगों 
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की सहायता करने में ओर उत्साह बढ़ाने में लगे रहे। पर द्वार की 
किवाड़ aga शक्तिशाली और eg बनी थी | जो लोग दरवाजा तोड़ने 
में लगे थे वें पसीने-पसीने हो गए | कोपिन बीच-बीच में उनका उत्साह 
बढ़ाता रहा । वह उन लोगों को इनाम देने का और लूट का माल देने 
की बात जोर-जोर से कर रहा था। 


थोड़ी देर और ऐसा ही चलता रहा | फिर ज्ञात हुआ कि दरवाजे 
का ताला Ba टूट जायेगा । उसी समव एक मोटी ' लकड़ी की शहतीर 
ऊपर से गिरी | इस घटना से कोपिन को बड़ा grad हुआ । उस लकड़ी के 
ऊपर से गिरने से दर्जनों व्यक्ति कुचल कर मर गए | कितने ही लोग घायल 
हो गए । उसके गिरने से वातावरण तोप की भारी आवाज की तरह गँज 
उठा | दरवाजा तोड़ने वाले सब वहाँ से हट कर अलग खड़े हो गए | 
फिर वहाँ डटे रह कर हथीड़ा चलाने की किसी की हिम्सत न पड़ी | सब 
वहाँ से हट कर दूर खड़े हो गए | 

उस भारी लकड़ी के गिरने से उस फौज में ्रातंक छा गया | सभी 
भयभीत हो उठे । डर और आश्चर्य के मारे सव कुछ दे: तक निस्तऽध 
खड़े रहे । शायद बादशाह की असंख्य सेना से भी उतना भय उन्हें नहीं 
हाता जितना भवभीत इस समय हो उठे थे | उन्हें ऐसा समझ में आने 
लगा किं निश्चय ही इसमें कोई जादू है, अन्यथा बह शहतीर की मोटी 

लकड़ी किस ग्रकार गिरती | 
दरवाजे के टीक ऊपर गिजें की छत पर कुछ भी नहीं दिखलाई 
पड़ता था क्योंकि Tarai की रोशनी बहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी | 
लकड़ी के गिरने से जिन लोगों को चोट पहुँची थी वे सब पड़े-पड़े चिल्ला 
रहे थ | जव लोगों का मय कुछ कम हुआ तब कोपिन किए उत्छाह बढ़ाते 

हुए कहा, “बीरों ! तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो !? 
उसी समय आस-पास के मकानों की लिड़कियाँ खुल गई | हाथों 
में मामत्रत्तिथाँ लिए सब देखने लगे | 
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“खिड़कियों पर अन्दूक की गोली दागो |? एकाएक कोपिन ने 
आज्ञा दी । 

सब खिड़कियाँ एक ही एक साथ बन्द हो गई | 

फिर एक साथ आवाज उटी, दरवाजा तोड़ दो !? 

परन्तु आगे बढ़ने की किसी में हिम्मत नहीं हुई । 

अपना-अपना काम करो, बहादुरों ! आगे कढ़ो ?? कोपिन ने फिर 
चिल्ला कर कहा | 

छेनियाँ काम नहीं करती हैं । दरवाजा लोहे का बना है ।? एक 
बूढ़े ने कह 
a स्वत्रायर में पड़ी उस शहतीर पर कोपिन चढ़ गया | उसने कहा, 
“परमेश्वर हमारे पक्ष मे है । उसी ने इस शहतीर को भेजा है। इसी से 
दरवाजे को तोड़ दो |? 

बहुत से लोग एक साथ आगे बढ़े और उस मोटी शहतीर को उठाने 
में जुट गए | फिर उसे उटा कर दरवाजे पर पठकना शुरू किवा | उस 
Wel लकड़ी के पटकने से जोर-जोर से भयंकर ्रावाज होने लगी | पर 
दार नहीं हटा | दरवाजे पर TR प्रहार से सारा शिर्जा काँग रहा था । 
तमी अचानक ऊपर से बड़े-बड़े पत्थरों की बौछार होने लगी | 

‘ale | शैतान ! कहीं यह मीनार तो ट्रट-टूट कर हमारे ऊपर नहीं 
गिर रही है !? जेहान ने कहा 

उस फौज के लोग पत्थरों के गिरने से और भी उत्तेजित उठे और 
डुगने उत्साह से दरवाजे को पीटने लगे । पत्थरों के प्रहार से उनके सिरों 
में गहरी चोट पहुँच रही थी | कितनों का सिर फूट गया | पत्थर के भया- 


नक प्रहार से गुंडों की सेना भयंकप रूप से उत्तेजित हो उठी । वे और 


भी जोर-जोर से उस शहतीर को दरवाजे पर पटकने लगे । 

पाठकों को ब यह ज्ञात हो गया होगा कि गिर्जे के ऊपर से शहतीर 
'गिराने वाला और पत्थर बरसाने वाला कासीमोडो ही था । जत्र से गुंडों 
की सेना ने दरवाजे पर प्रहार करना प्रारंभ किया, ऊपर कासीमोडो ने 
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भी अपना कर्त्तव्य निर्णय कर लिया था और पत्थर बरसाना शुरू कर. 
दिया था। 
जत्र कासीमोडो मीनार के नीचे छुत पर उतर कर आया तो घत्रराहट 
के कारण वह कुछ समभ नहीं सका | वह पागल की तरह मूर्तियों वाली 
गैलरी में इधर-उधर दौड़ने लगा | एक बार उसके दिमाग में आया कि 
घंटा घर पर चढ़ जाव और घंटा बजाना शुरू करे, जिससे कि सहायता 
के लिए लोग पहुँचें | किन्तु फिर उसने सोचा कि जब तक वह घंटा बजा- 
बगा उस समय तक गुंडे दरवाजा तोड़ डालेंगे | तमी उसे याद आया 
कि दून मे राजगीर दक्षिण के मीनार की मरम्मत कर रहे थे, वहाँ पर 
बहुत से पत्थर और लकड़ियाँ हैं | बह तेजी के साथ दौड़ कर lau के 
मीनार पर चढ़ गया | उसने देखा कि वहाँ पर बहुत से गढ़े और अनगढ़े 
TA का ST लगा था लोहे और लकड़ियाँ भी पड़ी थीं। तमी उसने 
एक मारी लकड़ी की शहतीर को उठा लिया और खिड़की के मार्ग से. 
द्रवाजा ताड़ने वालों पर गिरा दिया | 
अपरिमित शक्ति और क्रोध से उस समग्र कासीमोडो का चेहरा भवा- 
नक हा उठा था | वह बिजली की तेजी से नीचे कुक कर पत्थरों को उठाता 
और रेलिंग से नीचे झुक कर प्रहार करता रहा । 
पर इधर दरवाजा तोड़ने वाले गडे और बदमाशों ने उत्साह नहीं: 
SST । शहतार से दरवाजे पर भयानक प्रहार हो रहा था । उस टक्कर के 
भयंकर शब्द से सारा गिर्जा काँप रहा था। चारों ओर गहन नाद हो रहा. 
था | शहतीर की चोट से किंबाड़ों से जैसे चिनगारियाँ फूट रही थीं । 
कासीमोडो ने समझा, अब दरवाजा टूट जायेगा | वह बज्र बधिर 
था पर दरवाजे पर शहतीर से होने वाली बज्र ध्वनि sok कानों' 
के परदे से टकरा जाती थी । फिर गिर्जे के साथ-साथ उसकी आत्मा की: 
भयानक रूप से काँप जाती थी । उसके मस्तिष्क में उस समय यह 
कल्पना आ्राती कि वह और जिप्सी युवती चिड़ियाँ होते तो उड़ कर कहीं 
भाग जाते और अपने प्राण बचाते ! पत्थरों के प्रहार से उसने शत्रुओं की 
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पराजित करने का पुरजोर प्रयतन किया । पर सत्र व्यर्थ हुआ, शत्रु अपने 
काम में डटे ही I 5 
तमी कासीमोडो ने नीचे वाली छत पर पानी निकलने के लिए वन 
दो नालियों को देखा | एक विचार उसके मस्तिष्क में उठा | उन नालियां 
का मुँह टीक गिरजे के द्वार पर खुलता था । वह दौड़ कर अपनी कोठरी 
में गया और YAS का एक AST गद्गर उठा लिया | उसने कुछ लकड़ियाँ 
भी इकट्ठी कर ली । फिर उन नालियों के मुँह पर, छत पर उसने आग 
जला दी । इसके त्राद उस लद॒कती आग में वह राँगे के बने Bere 
टुकड़ों को ले-लेकर डालने लगा | ह 
पत्थरों का प्रहार रुक जाने से नीचे दरवाजा तोड़ने वाले बदमाश 
ऊपर नहीं देख रहे थे । एक-एक कर बदमाश दरवाजे पर चढ़ रहे थे। 
द्वार पर चोट पड़ती ही जाती थी । सब्र इसी चेष्टा में थे किं वे दरवाजे 
के समीप ही रहें ताकि द्वार हूटते ही सत्र से पहले भीतर दुस पड़े ओर 
सोने-चाँदनी के सामानों को लूट सकें। वे सभी लूट के सम्बन्ध में ज्यादा' 
और युवती जिप्सी के विषय में कम सोचते थे । है 
ठीक उसी समय, जत्र कि वह अपनी पूरी शक्ति लगा कर दरवाजे Ni 
अतिम धक्का देने की तैयारी में थे, उनके वीच भवानक चिल्लाहट शरीर 
र्चनाद मच गया | वह ऊपर से गले हुए राँगे के गिरने से हो रहा 
था | दोनों नालियों से गला हुआ राँगा पानी की धार की तरह ठीक बह 
माशों पर गिर रहा था । सब वहाँ से दूर भाग कर खड़े हो गए । जिन 
लोगों पर fae हुआ गम राँगा गिरा था वे दर्द से बुरी तरह कराह रहे. 
थे | उनकी हिम्मत पस्त पड़ गई | वे सत्र वहाँ से भाग खड़े हुए । 
दूर से खड़े सभी बदमाश गिजे के ऊपर देख रहे थे । उन्होंने = 
जो दृश्य देखा उससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने देखा, छत 
ऊपर अग्नि-शिखा उठ रहो है और saz से चिनगारियाँ फूड ऊपर 
आकाश की रोर उठ रही थीं। गर्म पिघला हुआ राँगा नीचे il = 
पानी की तरह बह रहा था। अग्नि के उस प्रकाश में तस राँगे की: 
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नालियाँ साँचों की तरह FAFA चलती जान पड़ती थीं | रात्रि के श्रंध- 
कार सें, केवल अग्नि-शिखा के प्रकाश के मध्व वह दृश्य अत्यधिक भयानक 
दिखाई पड़ रहा था । 
उस दृश्य और घटित-वटना के कारण चोरों, बदमाशों और गुंडे में 
भी धार्मिक भय का आतंक छा गया । उस फीज के नेता श्रीमती गोंडिला- 
यर के मकान के छज्जे के नीचे खड़े स्थिति पर विचार कर रहे थे | 
“भीतर प्रविष्ठ होना असंभव है !? कोपिन ने कहा | 
'इसमें निश्चय ही कोई जादू है P मिस के ड्यूक ने कहा | 
'में वाइविल की शपथ लेकर कहता हूँ, यह काम कासीमोंडो का 
By कोपिन ने फिर कहा । 
पहले भी गिरजा ने अपनी war इस प्रकार की है एक दूसरे ने कहा । 
एक बार फिर कोशिश की जाय !? एक तीसरा बोला । 
सों ने अपना सिर हिला दिया | केवल कोपिन ने कहा, हाँ, एक 
बार और प्रयत्न करना चाहिए, | जेहान कहाँ हे १? 
जान पड़ता है वह दम तोड़ चुका, क्योंकि उसकी 
पड़ती |? एक ने उत्तर दिया | 
‘ae ! बह तो aur SAT | वह एक साहसी आदसी था | अच्छा 
"पाथरी ग्रिंगोयर कहाँ है ?? कोपिन ने फिर पूछा । 
वह भाग गया ।? किसी ने कहा | 
: कोपिन क्रोध में बोल्न पड़ा, वह हम लोगों को उत्तेजि 
ओर फिर हमें छोड़ कर भाग जाता है । पक्का कायर ap 
“उधर देखो, जेहान ्रा रहा है !? करिसी ने कहा | 
कोपिन ने देखा जेहान अपने साथ ए 
था | सीढ़ी मारी होने से बरइ अधिक तेजी से दौड़ नहीं सकता था | 
इसलिए घसीता हुश्रा az सीढ़ी ला रदा था | उतने चिल्ला कर कहा, 
“हमारी विजय है । ait, शैतान की जय मनाश्रो !? 
कोपित उसके समीप गया | उसने पूछा, इस सीढ़ी से क्या करेगा ? ˆ 


त करता है 


क लम्बी सीढ़ी लिए ay रहा 
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“मुके मालूम था कि सीढ़ी कहाँ मिलेगी, जेहान ने कहा, एक 


कर में यह सीढ़ो ले आया हूँ ।? 


aad है sae सौन्दर्य का देवता ही समझती है। उसी को फुसला 


यह वो हुआ, पर अब इस सीढ़ी से करोगे क्या ?? कोपेन ने पूछा | 
जेहान के ऊपर विजय की प्रसन्नता झलक रही थी। वह दपं स 


कूला जा रहा था | उसने गर्ब के साथ कापिन से कहा, “वह देखी 


मूर्तित्तों की कतार देख रहे हो न । वह फ्रांस के राजाओं का नलस 


है । उसका द्वार सिटकियी से बन्द रहता हैं। मं उत्त पर चढ़ कर गज 


के भीतर घुस जाऊँगा | & 
पहले मुझे जाने दो | कापन न॑ 


“नहीं, सीटी सरी है, पहले म जे 
हो |? जेहन ने कडा । 
म्मे किसी के पीछे नहीं रहता !? कापिन ने क 


तब तुम अपने लिए दूसरा सादा का तलाश करा / जेहान ने कहा 


ओर वह दौड़ कर सीढ़ी के साथ fst के दूसरी ओर चल पड़ा | 


सीढ़ी को गैलरी की रेलिंग से सटा कर खड़ा कर दिया गया। 


mas 


उससे चढ़ने के लिए बहुत से बदमाश वहाँ पर खड़े हा TE । जहान 
सबसे आगे था | गैलरी बहुत Sat थी। जेहान सीढ़ी से धीरे-धीरे 
~ चढ़ने लगा | जब बह छुज्जे तक पहुँचा तभो नीचे से तालियाँ वजने 
लगीं | ऊपर छम्जे पर चढ़ने के बाद बह आनन्द से Peat लगा। 
उसने एक मूर्ति के पीछे कासीमोडो और चमकती हुई एक ala देखी । 
इसी बीच एक और बदमाश भी सीढ़ी से चढ़कर ऊपर BAT तक पहुँच 
गया था | सीढ़ी पर कई TS चढ़े हुए थे । किन्तु इसके पहले कि कोई 


~ दूसरा ऊपर चढ़े, कासीमोडो दौड़कर वहाँ पहुँचा। उसने सीढ़ी का 


aid हिस्सा पकड़ कर दीवार से दूर फेंक दिया | सीढ़ी पर Ae हु 
सत्र बदमाश हाड़ाकार मचाते हुए ITA में गिर पड़े । जो हिम्मती थे 
उनकी हिम्मत भी टूट गई । सीढ़ी से नीचे गिरने से कितने ही युन्डों 
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३०० पेरिस का कुबड़ा 


का प्राणान्त हो गया ओर कितने wae चोट से कराहने लगे। चारों 
तरफ कराह और दर्द से शोर मच गया । कासीपरडो रेलिंग से कुक कर 
चुपचाप तमाशा देखने में व्यस्त था | 
उस समय वह देखने में tar जान पड़ेता है, कोरे वीर गर्तित राजा 
खड़ा हो | ऊपर पहुँच कर जेहान बड़े आफत में फॅप गवा | वह कासी- 
मोडो के समीप अके ना हो बचा रहा | उत्तके सभी साथी उप्तसे दूर चले 
गर्‌ थे | वह दोड़ कर द्वार की ओर गया किन्तु द्वार बन्द था। कासी- 
मोडो के भय से उसकी साँस भी रुकने लगी थी। कुछ देर तक तो 
कासीमोडो ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया | Feed अन्त में wz विस्का- 
रित नेत्र से वह जेहान की ओर देखने लगा। जेहान को उसने पहले 
ही देख लिया था, तथापि पुनः वह FLT कर देखने लगा | 
जेहान भो प्रति रक्षा की तैयारी में लग गय्रा था। उसने अपने 
धनुष पर बाण चढ़ा लिया ओर बोला, “कासीमोडो आज में तुम्हारा 
नाम बदलने जा रहा हूँ | AA तुम सूर कहे जाओगे |? sat तीर 
चला दिया । पर तीर कासीमोडो को आँख में न लग कर उसके att 
हाथ में घुत्त गपा । किन्तु कासीमोडो इध प्रहार से घत्रडाया नहीं । उसने 
अपने से तीर को निकाल कर तोड़ दिया । फिर वह कूद कर जेहान को. 
पकड़ लिया | 
जेहान विवश हो गया । वह कोई वाधा नहीं डाल सक्रा। कासी- 
मोडो ने उसके हथियारों को छीन कर जमीन पर पटक दिया। अपने को. 
कासीमोडो के शक्तिशाली TA में पड़ा जान कर उसने Pa करना 
व्यर्थ समझ | कासीमोडो ने उसे अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया 
ओर fast की छुः से नीचे फेंक दिया । पर जेहान एक दीवार से टकरा. 
कर छुज्जे के एक कोने में लटक गवा । दोत्रार से टकराने से उसका सिर 
फट गया ओर उपने दम तोड़ दिया | 
नीचे खड़े गुन्डों की सेना में, जिसने ऊपर के सारे दृश्य को. 
अपनी आँखों से देखा था, भय ओर आतंक से चिल्‍्लाहट मच गई | 
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नादान-दोस्त ३०१ 


“त्रदला ! प्रतिशोध !? कोपिन चिल्ला उटा | 

(तोड़ दो ! गिर्ज को ध्वस्त कर दो !? सत्र एक साथ चिल्ला पड़े | 

जेहान की मृत्यु से बदमाशों की सेना में क्रोध की तीत्र लहर दौड़ 
गई | प्रतिशोध की भावना से सत्र पागल हो उठे | एक ही व्यक्ति से 
'वराजित होते रहने वी भी उन्‍हें पूरी ग्लानि हुई और उनका क्रोध बढ़ता 
ही गया । फिर सत्रं ने सीढ़ी को उठा लिया ओर दीवार से लगा कर 
फिर सब ऊपर चढ़ने लगे | कासीमोडो ने ऊपर से देखा कि दुश्मनों ने 
ag सीढ़ियाँ एकत्र कर ली हैं । जिन लोगों के पास सीढ़ी नहीं थी, वें 
भी रस्ती का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगे। बड़ी कठिन परिस्थिति । 
अब स्ना करने का कोई उपाय नहा था | बदमाशों को देखने से ही 
उनके भीतर धधकती BIA का साफ पता चल रहा था | 

कासीमोडो घत्रड़्ा उठा। तभी उसने देखा कि स्क्वायर में एक 
साथ हजारों मशालें जल उठीं । चारों तरफ उजाला छा गया । ऐसा 
जान पड़ने लगा, मानों सारा पेरिस जाग पड़ा हो । चारों तरफ नगर में 
खतरे के भोंपू बाज उठे । गुन्डे सत्र हो हल्ला मचाते हुए. ऊपर चढ़ 
रहे है । इतनी सख्या में दुश्मनों के विरुद उसने अपने को असहाय 
समका और जिप्सी युवती का स्मरण कर भय से वह काँप उठा । उसने 
अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा लिए ओर परमात्मा से प्रार्थना 
-करने लगा । 


———— 
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| पाठकों को स्मरण हो गया होगा कि गुन्डों के समूह को देखने के yy 
काशीमोडो जब अपनी मीनार से पेरिस नगर की ओर देख रहा था, उसे 
सेंट एम्टोनी दवार के पास केबल एक ही प्रकारा दिखलाई पड़ हा ar | 
बह प्रकाश aera किले की एक कोठरी से श्रा रहा था और ae 
ग्याखें की मोमबत्ती का था | 
_ बादशाह अभी दो दिनों पहले ही पेरिस में आया था | इस नगर 
ञी वह बहुत कन रहता था | जब वह रहता तो वरात्र अपने अंग wea 
Air सेना से रज्षित रहता था| दो दिनों आद ही वह पुनः मंजिल 
टावर के अपने किले में वापस लौट जाने वाला था। पेरिस नगर में 
वह अपने को सुरक्षित नहीं समझता था । विशेष कर राजमदल में उसे 
जरा भी श्राराम नहीं मिलता था, इसीलिए डश रात बेस्टाइल की 
साधारण कोठरी में वह सोने के लिए चला श्रात्रा था | वैस्टाइल की 
| कोठी छोटी थी, किन्तु सोने का आरामदेह प्रत्रस्थ था। दूसरी बात 
थी कि वेस्टाइल की दीवारें राजमहल की दीवारों से अधिक aa थी | 
a खारहवाँ va दिन वैल्टाइल की तंग कोटरी में केवल सोने के 
लिए at नहीं गया था | काफी-खर्च करके sah उप्त जेल में एक पिजड़ा 
बनवाया था । वड Sal aE को देखने भी गया था । उसका हजाम 
श्रोलिवर भी वहाँ मौजूद था | वह श्रानो दिशचल बातों से बादशाह 
का मन बहला रहा था। वढ चापलूमी दिखा कर आने ar net 
की नोकरियों के लिए बादशाह के सामने प्रस्ताव रखता | 
बादशाह TE ओर ओोलिब्र की बातें ast tage होती थी । 
बीच-बीच में बादशाह आए हुए पत्रों और कागजों पर अपना हस्ताक्षर 
३०२ 
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लूई ग्यारहवें का प्रार्थना स्थल ३०३. 


करके आज्ञा देता जाता था | उन्हीं पत्रों में एक गाँव से आबा हुआ भी 
एक पत्र था | उस पत्र में सेना के सिपाहियों के अत्याचार की शिकायतें 
की मई थी | बादशाह ने उसे देखा और ्रोलिवर से Arar, “श्रमी एक 
पत्र सेना पति को far) जल्दी करो Wee बोलने लगा। 
्रोलिवर ने कागज और कलम उरा लिवा और लिखने लगा | 

बादशाह ने पत्र लिखना aaa Pear | इसी समय छोटी का द्वार 
अचानक खुला ओर AISA सा AIGA BAT AAC HH भीतर श्रा 
राते ही कस्मित स्वर सें उसने कहा, “जहाँपनाह | पेरिस के निवासियों ने 
बिद्रोह कर दिया है । 
जेकू ने गुन्डा की फोज को चमःकार की कचहरी से निकलते 


देला AT | उस्ने शीतर ही आकर 
तत्काल सहायता नहीं दी वो = 
मिट जायेंगे | उसने तलावा छि 
छुः हजार थी | बादशाह मे उत्तर दिवा, आज पर्याप्त सेना नहीँ है 
कल देखा जायेगा | 

इसके वाद लूई A मन में सोचने लगा कि इन्दा जस लागा 
के कारण पेरिस अलग-अलग भागों में विमक्त हैं। शासकों म॑ बड़ा 
गोलमाल है | शासन-बिभागों में इन्हीं लोगों के कारण अव्यवस्था हैं | 
mia में एक ही बादशाह और एक ही न्यायधीश होना चाहिए, जिल 
प्रकार स्त्रग में एक परमेश्वर है । फिर उसने अपनी प्रजा की प्रशा 
करते हुए मास्टर जेकू से कहा, “ठीक है, सहायता दी जायेगी ।? 

“जडॉपनाह !? मास्टर जेकू ने कहा, “में तो यह बताना भूल ही 
गया कि APR में से दो .पकड़े गए है। यदि आश हो तो उन्हें 
पेश किया जाय ।? 

हाँ हाँ | उस्हें देख कर मुके प्रसन्नता होगी, यह GE नहीं भूलना 
चाहिए | शीघ्र ही उन्हें मेरे सामने हाजिर करो | 

थोड़ी देर बाद दी ओलियर ने दो व्यक्तियों को बादशाह के सामने: 
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“पेश किया | पहला व्यक्ति देखने में ही शरात्री जान पड़ता है। नशे की 
meat उस पर सवार थी। शारीर पर फटे-पुराने वस्त्र पड़े थे । उसके पैर 
-टेढ़े थे । बादशाह ने उससे प्रश्न किया कि वह क्यों बिद्रोह करने 
गया था? 
सभी गए थे, इसीलि 
-उत्तर दिया | 
“तुम्हें मालूम है, यह विद्रोह क्रिस लिए हुआ है ? बादशाह ने पूछा । 
“नहीं मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वे सत्र किसी को लूटने के 
लिए जा रहे थे | ga: में मी उनके साथ जाने लगा | 
“गह छूरी तुम्हारी ही है ? बादशाह ने पूछा । छूरी उसी के पास 
"से छीनी गई थी । 
हाँ ।? उसने उत्तर दिया | 
बादशाह ने उस व्यक्ति को जेलर के सुपूर्द किया | उसके बाद ही 
दूसरा व्यक्ति सामने लाया गया | पहले व्यक्ति से वादशाह ने फिर पूछा, 
क्या यह भी तुम्हारा साथी है ?? 
“नहीँ, मैं इसे नहीं जानता !? उसने उत्तर दिया | 
वह दूसरा व्यक्ति पादड़ी fat था | लूई ने उसका नाम और 
"उसके पेशे के सम्बन्ध में प्रश्‍न किवा । ग्रिगोयर ने अपना नाम बता 
, दिया और पेशे के विषय में बोला, 'ैं दार्शनिक हूँ ।? 
बदमाश !? बादशाह बोल उठा, ‘aa उव गिरोह में कैसे चले 
ड गए १? 
जहाँपनाह ! मैं बदमाश नहीं, चोर भी नहीं हूँ । मेरा सम्तरन्ध 
उस विद्रोह करने वाले गिरोह से कुछ भी नहीं है । दुर्भाग्यवश मैं उनके 
साथ में पकड़ा गया हूँ । मैं कवि हूँ आर कवियों के लिए. अंधकार में 
“घूमना प्रेरणादायक होता है । मैं भी आज घूम ही रहा था कि अंवकार 
में बदमाश के साथ पकड़ लिया गया | मुझे चमा किया जाय ।? 
इसे भी फाँसी ही दी जायेगी ?' जेलर ने बादशाह से पूछा । 


ए मैं भी जा रहा ary उस व्यक्ति ने 
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“इतके खिलाफ कोई अभियोग तो नहीं मिलता !' लूई ने इतना ही 
कहा ओर फिर चुप हो गया | 

“इसके खिलाफ भी अनेक अभियोग हे !? जेलर ने फिर कहा | 

कवि ग्रिंगोयर लूई के चरणों के पास घुटनों के बल बैठ गया । उसने 
दोनों हाथ जोड़ लिए. और चमा याचना करते हुए बोला--जहाँ- 
पनाह ! मेरी भी कुछ सुन लीजिये । मेरे जैसे कीट प्राणी पर अपने 
विशाल दण्ड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं! आप शक्तिशाली शहंशाह हैं । 
एक गरीब, अ्रुहाय पर दया करें | Gaara ही बीरों की शोभा है। में 
पूरी सच्चाई के साथ अपने बादशाह के सम्मुख स्त्रीकार करता हूँ. कि 
बदमाशों के समाज से मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है। में आपका BIR, 
आज्ञाकारी सेवक हूँ | आपकी प्रतिष्ठा के लिए में सदैव चिन्तित रहता 
हूँ | यदि आप मुझे क्षमादान कर दें तो सदैव आपके लिए. परमेश्वर से 
विनती करूँगा । मैं निर्धन हूँ, किन्ठु इमानदार हूँ । मेरे फठे-चिथड़े वचनं 
से मुझे आप गुन्डा न समझें | सभी इस बात को जानते हैं कि साहित्य- 
सेवा से लक्ष्मी की प्राति नहीं होती ।? कतरि ग्िगोयर लूई की प्रशांसा और 
अपनी SRA तथा निदाँपिता का वर्णन करते-करते थक गवा | वह क्षण 
भर के लिए चुप हो गवा | 

बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, “यह तो बहुत बातें करने 
याला जीव है । इसे छोड़ दो |? 

“इसे मुक्त कर दें ?? जेलर ने पूछा । 

फ़िर उसने आगे पूछु', “जहाँपनाह ! क्या इस बदमाश को थोड़ी 
देर के लिए भी पिंजडे में नहीं रखा जाय १ 

_ बादशाह हँस पड़ा । उसने कहा, क्या तुम सोचते हो कि ऐसी ही 

Faisal के लिए मैंने इतने खर्च से पिंजडे वनवाए, हैं ? इस बदमाशों को 
दो-चार घूसे भर लगा कर छोड़ दो |”? 

‘ware? Gear बोल पड़ा, “आप कितने नेक बादशाह हैं ।? 

वह Gea ही वहाँ से भाग पड़ा कि कहीं फिर दूसरी आश न हो 

२० 
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-पेश किया । पहला व्यक्ति देखने में ही शरात्री जान पड़ता है। नशे की 
“मस्ती उस पर सवार थी । शरीर पर फटे-पुराने वस्त्र पड़े थे । उसके पैर 
टेढ़े थे। बादशाह ने उससे प्रश्न किया कि वह क्यों विद्रोह करने 
गया था? 
“मी गए थे, इसीलिए में भी जा रहा था। उस व्यक्ति ने 
Sar दिया | 
‘qe मालूम है, यह विद्रोह Pea लिए हुआ है ? बादशाह ने पूछा । 
“नहीं मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वे सत्र किसी को लूटने के 
लिए जा रहे थे | wa: में भी उनके साथ जाने लगा | 
“रह छूरी तुम्हारी de? बादशाह ने पूछा । gi उसी के पास 
'से छीनी गई थी। 
हाँ ।? उसने उत्तर दिया | 
. बादशाह ने उस व्यक्ति को जेलर के सुपूर्द किया | उसके बाद ही 
दूसरा व्यक्ति सामने लाया गया । पहले व्यक्ति से बादशाह ने फिर पूछा, 
“क्या यह भी तुम्हारा साथी है ?? 
नहीं, में इसे नहीं जानता ।? उसने उत्तर दिया | 
वह दूसरा व्यक्ति पादड़ी ग्रिगोयर था | लूई ने उसका नाम और 
“उसके पेशे के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया । ग्रिंगोवर ने अपना नाम बता 
दिया श्र पेशे के बिषय में बोला, “में दार्शनिक हूँ ।? 
बदमाश !? बादशाह बोल उडा, ‘aa उस गिरोह में कैसे चले 
ताए ? 
‘setae! मैं बदमाश नहीं, चोर भी नहीं हूँ । मेरा सम्बन्ध 
-उस विद्रोह करने वाले गिरोह से कुछ भी नहीं है । दुर्भाग्यवश मैं उनके 
साथ में पकड़ा गया हूँ । में कवि हूँ आर कवियों के लिए अंधकार में 
'धूमना प्रेरणादायक होता है । मैं भी आज घूम ही रहा था कि अंबकार 
में बदमाश के साथ पकड़ लिया गया । मुझे चमा किया जाय |? 
इसे भी फाँसी ही दी जायेगी १ जेलर ने बादशाह से पूछा | 
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“इसके खिलाफ कोई अमियोग तो नहीं मिलता !? लूई ने इतना ही 
कहा और फिर चुप हो गया । 

“इसके खिलाफ भी अनेक ्रमियोग है !? जेलर ने फिर कहा | 

कयि ग्रिगोयर लूई के चरणों के पास घुटनों के वल बैठ गया । उसने 
दोनों हाथ जोड़ लिए. और च्मा याचना करते हुए बोला--जहाँ- 
gate! मेरी भी कुछ सुन लीजिये । मेरे जैसे कीट प्राणी पर अपने 
विशाल दण्ड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं! श्राप शक्तिशाली शहंशाह हैं । 
एक गरीव, अरुह्यय पर दया करें । चमादान ही वीरों की शोभा है। मैं 
पूरी सच्चाई के साथ अपने बादशाह के सम्मुख स्वीकार करता हूँ कि 
बदमाशों के समाज से मेरा कोई भी सम्वन्ध नहीं है। में आपका DIR, 
आज्ञाकारी सेवक हूँ | आपकी प्रतिष्ठा के लिए में सदैव चिन्तित रहता 
हूँ | यदि श्राप मुझे क्षमादान कर दें तो सदैव आपके लिए. परमेश्वर से 
विनती करूँगा । में निर्धन हूँ, किन्ठु इमानदार हूँ । मेरे फटे-चिथङ्े aati 
से मुझे आप गुन्डा न समझे | समी इस बात को जानते हैं कि साहिंत्य- 
सेवा से लक्ष्मी की ae नहीं होती ।? कवि ग्रिगोयर लूई की प्रशंसा और 
अपनी ठुच्छता तथा निर्दोषिता का वर्णन करते-करते थक गवा | वह क्षण 
भर के लिए चुप हो गया । 

बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, “यह तो बहुत बातें करने 
याला जीव है | इसे छोड़ दो p 

“इसे मुक्त कर दें ? जेलर ने पूछा | 

AiR उसने आगे पूछ', 'जहाँपनाह ! क्या इस बदमाश को थोड़ी 
देर के लिए भी पिंजड़े में नहीं रखा जाय १ 

_ बादशाह हँस पड़ा | उसने कहा, क्या दुम सोचते हो कि ऐसी ही 

चिड़ियों के fac मैंने इतने खर्च से fied बनवाए हैं ? इस बदमाशों को 
दो-चार घूसे भर लगा कर छोड़ दो ।? 

“महान्‌ ! ग्रिगोयर बोल पड़ा, “आप कितने नेक बादशाह हैं ।? 

वह GI ही वहाँ से भाग पड़ा कि कहीं फ़िर दूसरी आजा न हो 

Ro 
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जाय | सिपाहियों ने उस पर घूसे जमाए, परन्ठु एक सच्चे दार्शनिक के 
भाँति उसने उसे सहन कर लिया | - 
हे TAME फिर खिड़की से wiz कर बाहर देखने लगा | उसने देखा 
आर ala उठा, “are ! यह तो भयानक अग्निकारड है |? 
अग्नि की उस उठती हुईं लपटों की ओर उसने कोपेनोल और गिलम 
का ध्यान भी आकर्षित किया । अग्नि का वह दृश्य देख कर वे सब प्रस- 
अता से उछल पड़े | फिर ये उस विद्रोह के सम्बन्ध में बातें करने लगे | 
कोपेनोल ने बताया किं बिद्रोह करना कितना सरल काम है । ऐसे कितने 
ही विद्वोहों का नेता वह अन चुका था | We फिर हँसता हुआ अपनी 
कुर्सी पर जा बैठा हजाम Aimar उ समय चाहर गया था। उसी 
समय वह भीतर आया | हाथ जोड़ कर उसने कहा, “नहाँपनाह्‌ ! बहुत 
बुरा समाचार है | क्षमा करेंगे |? हु 


अचानक लूई उसकी तर ड़ा । उसने पूछा, “तुम क्या क 
चाहते हो? ˆ "५९% बूम पा उसने पूछा, “तुम क्या कहना 


` ओलियर जैसे सन्न हो उठा । उसने कहा, “यह विप्लब न्याय-भवन 
के विरुद्ध नहीं है, जहाँपनाह |? 
किर किसके विरुद्ध है ! बादशाह ने पूछा | 
“जहाँपनाह ! यह बिद्रोह आपके विरुद्ध है |! ओलिवर ने कहा | 
: OF Wes क साथ इद्ध लूई अपने पैरों पर खड़ा हो नया । गरजते 
an is उसने कहा, 'साफ-साफ कहे), वरना तुम्हें मौत की सजा दी 
“जहाँपनाह | वह घुटने के बल बैठ गया, एक जादूगरनी को 
पार्लियामेंट ने फॉसी की सजा दी थी | किन्तु वह भाग कर नाट्रीडम के 
farsi में WTS दुई | प्रजा उस जादूगरनी को अपने अल से वहाँ से 
हटाना चाहती है | पहरेदारों के कप्तान ने ak सारी ald बताई हैं | वह 
भी मेरे साथ ही आया. है | सत्य-असत्य का भागी वही है ।? 
. अच्छी बात है ASA कहा, “तो क्या विप्लवकारी नाट्रीडम को 
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घेरे हुए हैं ! तुम सत्य कहते हो । यद्द विद्रोह मेरे ही विरुद्ध है। वह 
जादूगरनी गिज की शरण में है | श्रतः वेशक यह विद्रोह मेरे ही विरुद्ध 
है P बादशाह का चेहरा भयंकर हो उठा | क्रोध से वह इधर-उधर घूमने 
लगा | उसने समीप ही खड़े एक व्यक्ति को सम्बोधित कर कहा, Zea ! 
मैं ्राज्ञ देता हूँ । जाओ और बदमाशों को शान्त करो। जिसे जहाँ 
पाञ्रो मौत के घाड उतार दो ।? 

इसके बाद बादशाह ने उसे वताया कि पेरिस में कहाँ से वह सेना 
का संचव करेगा | 

“अच्छी चात है?, Bea ने कहा, “मगर उस जादृगरनी का क्वा 
करूँगा १? 

सकी सजा के लिए ही at लेना चाहते हैँ । “मास्टर जेकू 
ला, मेरी रात्र है कि उसे भी फाँसी दे दी जाय ।? 

बादशाह सोच में पड़ गवा | फिर कहा, “टीक है, उसे 
लटका दो ।? 

ओर वदि अब भी वह गिज में ही 
उसकी पवित्रता को केसे तोड़ सकता हूँ १? 

[दशाह फिर सोच में पड़ गया | वह अपना कान खुजल्ञाने लगा! 

बोला, “फिर भी उसे अवश्य फाँरी दी जानी चाहिए ।? एकाएक मन में 
किसी विचार के उठने के कारण कुर्सी के सामने घुटने टेक कर ag बैठ 
गया | हाथ जोड़ कर वह कहने लगा, “रो पेरिस की war करने वाले 
fis । में ऐसा केवल एक चार ही करूँगा । अपराधी को निश्चित ही 
दण्ड दिया जाना चाहिए | राज्य की रक्षा के लिए गिजें के पवित्र aly 
कारों को कुचलना पड़ता है |? i 

लुई ने इसके बाद क्रास का चिन्ह बनाया और उठ गया । उसने 
ट्रिटन की शोर मुड़ कर कहा, “जाओ, जल्दी करो | खतरे दी घंटी बजा 
दो । प्रजा को चाहे जिस तरह हो शान्त कर दो और जादूयपनी को फाँसी 
पर लटका दो । 
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जाय | सिपाहियों ने उस पर घूसे जमाए, परु एक सच्चे दार्शनिक की: 
भाँति उसने उसे सहन कर लिया | 

_ बादशाह फिर खिड़की से wis कर बाहर देखने लगा | उसने देखा 
aR बोल उठा, आह | यह तो भयानक अग्निकाण्ड हे |? 

AMA को उस उठती हुईं लपटों की ओर उसने कोपेनोल और गिलम 
का ध्यान भी आकर्षित किया । अग्नि का वह दृश्य देख कर वे सत्र प्रस- 
अता से उछल पड़े | फिर ये उस विद्रोह के सम्बन्ध में बातें करने लगे | 
कोपेनोल ने बताया कि विद्रोह करना कितना सरल काम हे । ऐसे कितने 
ही बिहा का नेता वह बन चुका था । लूई फिर हुँसता हुआ अपनी 
Ser जा बटा | हजाम ओलिवर उस समय बाहर गया था | उसी 
समन वह भीतर श्राभा | हाथ जोड़ कर उसने कहा, “जहाँपनाह ! बहत 
बुरा समाचार है । क्षमा करेंगे |? हु 

अचानक लूई उसकी डरा । उ क्या क 
चाहते हो १7 St तरफ घूम पड़ा । उसने पूछा, (उम कया कहना 
हि ` लियर जसे प्रसन्न हो उटा | उसने कहा, “यह विप्लव न्याय-भवन 
के विरुद्ध नहीं है, जहाँपनाह ।? 

फिर किसके विरुद्ध है ? बादशाह ने पूछा | 
hd ak ng 
जहाँपनाह ! यह बिद्रोह आपके विरुद्ध है p ओलिवर ने कहा | 
एक लेक साथ इद्ध लूई अपने पैरों पर खड़ा हो नया | गरजते 
हुए स्वर में उसने कहा, 'साफ-साफ कह. हें A 
as हः, वरना तुम्हें मौत की सजा दीः 
जायेगी |? के 
नि के 
जहाँपनाह । "ae घुटने के बल बैठ गया, “एक जादूगरनी को 
पार्लियामेंट ने फाँसी की सजा दी थी | किन्तु बह भाग कर नाट्रीडम के 
गिजें में शरणागत हुई ऊः हाँ 
॥ ROUT Be प्रजा उस जादूगरनी को अपने बल से वहाँ से 
हटाना चाहती है । पहरेदारों के कप्तान ने मुझे सारी बातें बताई हैं | वह 
भी मेरे साथ ही avn’ | सत्य-असत्य का भागी वही है |? 
6 बात ? we गो 
: अच्छी बात है ।? लूई ने कहा, “तो क्या विप्लवकारी नाट्रीडम को 
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घेरे हुए हैं ! तुम सत्य कहते हो । यह विद्रोह मेरे ही विरुद्ध है। वह 
जादूगरनी गिर्जे की शरण में है | अतः वेशक यह विद्रोह मेरे ही विरुद्ध 
है |! वादशाइ का चेहरा भयंकर हो उठा | क्रोध से वह इधर-उधर घूमने 
लगा i उसने समीप ही खड़े एक ब्यक्ति को सम्बोधित कर कहा, ट्रिडन ! 
में आज्ञा देवा हैँ । जाओ छोर बदमाशों को शान्त करो । जिसे जहाँ 
पाञ्रो गांत के घाट उतार दो ।? 

इसके बाद बादशाह ने उसे बतावा कि पेरिस सें कहाँ से वह सेना 
का संचय करेगा | 

“अच्छी वात है?, ट्रिटन ने कहा, “मगर उस जादूगरनी का क्या 
करूँगा ? 

“उसकी सजा के लिए ही लोग उसे लेना चाहते हैं । “मास्टर जेकू 
बोला, मेरी रात्र है कि उसे भी फाँसी दे दी जाय । 

बादशाह सोच में पड़ गवा | फिर कहा, “टीक हे, उसे भी फाँसी पर 
लटका दो ।? 

“श्रौर यदि अत्र मी बह गिजें में ह 
उसकी पवित्रता को कैसे तोड़ सकता हैं १? 


oO 
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बादशाह फिर सोच में पड़ गया | वह अपना कान खुजलाने लगा: 
बोला, “फिर भी उसे अवश्य फाँसी दी जानी चाहिए ,? एकाएक मन में 
किसी विचार के उठने के कारण कुर्सी के सामने घुटने टेक कर वह औैठ 
गया | हाथ जोड़ कर वह कहने लगा, “छो Be की war करने वाले 
fis । मैं ऐसा केवल एक वार ही करूंगा । अपराधी को निश्चित ही 
दण्ड दिया जाना चाहिए । राज्य की रक्षा के लिए गर्जे के पत्रित्र अधि 
कारों को कुचलना प 4 

लूई ने इसके बाद क्रास का चिन्ह बनाया और उठ गया। उसने 
ट्रिटन की ओर मुड़ कर कहा, GTA, जल्दी करो । खतरे दी घंटी इजा 
दो | प्रजा को चाहे जिस तरह हो शान्त कर दो और जादूगज्नी को फाँसी 
पर लटका दो | 
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ैस्टाइल के जेल से बाहर निकलते ही पायरी ्रिगोयर भागे हुए घोड़े 
की तरह दौड़ चला | वह सेंट एन्टोनी की ओर वेतहाशा भागा जा रहा 
था । पोर्ट ओडायर के स्क्वायर में वह किसी आदमी के पास शीघ्र ही 
पहुंचना चाहता था | ऐसा लगता था, मानों अन्धकार में एक काली 
पोषाक में उसने किसी व्यक्ति को देखा हो | 

‘ale! यह हुम तो मास्टर ? ग्रिगोयर ने पूछा । 

काली पोषाक वाला आदमी आगे बढ़ा। उसने कहा, ग्रिंगोयर ! 
मेरा खून खौल रहा है | टावर की घड़ी ने डेढ़ वजा दिया है | 


“इसमें भेरा कोई अपराध नहीं |? प्रिगोयर ने उत्तर दिया, “इसमें 
पहरेदारों और बादशाह का सारा अपराध है। यह कहो कि मैं फाँसी 
पड़ने से बाल-बाल वच गया हूँ ।? 

जो हो, अब जल्दी करो | संकेत-स्वर याद्‌ है ? उस आदमी ने 
वहा | 

जरा सोचो तो सही, मास्टर !? ग्रिगोयर ने कहा, “मेने ्रभी बाद- 
शाह का अपनी आँखों से देखा है। वह माली ae पहने हुए है। 
ओह ! कैसा साहसिक कार्य है !? 


‘Sa बहुत बातें करते हो !? काली पोषाक वाले ने कहा, “संकेत स्वर 
याद हं न १? 


-३०८. 
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हाँ, ठीक है | cae बिना हम लोग गिरे में प्रवेश नहीं कर सकते । 

जान पड़ता है उनके काम में कोई वाधा पहुँची है। अ्रमी भी समय है, 
हम लोग समथ पर भीतर चले जायेंगे |? 

“किन्तु fist में हम लोग किस भाँति प्रवेश करेंगे ?? 

At पास मीनार वाले दरवाजे की चाभी है |? 

“फिर बाहर किस भाँति निकलेंगे १? 

“मठ के पीछे, एक छोटा सा दरवाजा है जो नदी की ओर खुलता 
है | उसी दरवाजे से निकल कर आज सुत्रह मैंने नदी में एक नाव aia 
ae” 

‘qe! आज में ग्रभी-्रमी फाँसी पाने से बच निकला हूँ।? 
ग्रिगोयर ने कहा | 

“जल्दी करो |? 

इसके बाद दोनों तेजी के साथ alien चर्च की ओर चल पड़े 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


खाली कमरा 


पाठक भूले न होंगे कि कासीमोडो को हमने बड़ी Feq स्थिति में 
छोड़ा था | वह वहादुर कुबड़ा जो चारों तरफ से खतरे के बीच प्रिरा था, 
फिर भी जिप्सी युवती को बचाने की उसकी सारी आशा समाप्त हो चुकी 
थी | यद्यपि वह अब भी बदमाशों के आक्रमण का साहस के साथ विरोध 
कर रहा था । उसे अपनी रक्षा की तनिक भी चिन्ता नहीं थी । उसे किसी 
यकार युवती इजमेराल्डा वी रक्षा करने की चिन्ता थी | FASS और 
वेचैनी के साथ वह गैलरी में इधर से उधर दौड़ने लगा | 
नाद्रीडम चर्च गुन्डों की सेना के अधिकार में चला ही जाने वाला 
था । वादमाश अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले थे | इसी समय 
घुड़सवारों से गलियाँ सब भर गई | सवार सिपाही तूफान की तरह अपने- 
अपने हथिवार हवा में उड़ाते चले आ रहे थे । दौड़ते हुए घोड़ों पर स्र 
सवार GIA में आ गए | . 
माँस ! ei. ! विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दो !? 
चारों तरफ हवा में यही सुनाई पड़ता था | 
बदमाशों की सेना ने देखा | वे भय से काँप गए | कासीमोडो बहरा 
था, इसलिए कुछ सुन नहीं रहा था। परन्तु उसने चमकती हुई नंगी 
वलवारों, जलते हुए मशालों और उछलते हुए भालों को देखा । सवारों 
की सेना के आगे उसने कप्तान फीत्रस को पहचान लिया । उसने यह भी 
देखा कि बदमाशों में भगदड़ मच गई है | इस अप्रत्याशित सहायता से 
उसमें श्रथाह वल आ गए | उसने पूरी शक्ति के साथ उन बदमाशों को 
नाचे फेंक दिया जो इस समय गैलरी तक पहुँच गए थे | 
जत्र बादशाह की सेना पहुँच गई तत्र बदमाशों की सारी योजना 
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विफल हो गई । वे निराश हो उठे थे और केवल अपनी रक्षा के लिए 
लड़ने लगे | किन्तु चारों तरफ से वे घेरे में पड़ गए थे । चारों तरफ से 
उन पर आक्रमण हो रहा था । वे अत्यन्त बुरी Pala में पड़ गए थे | 
जम कर लड़ाई होने लगी | वहाँ का दृश्य बड़ा ही भयंकर हो उठा । 
'फीबस बहादुरी के साथ बदमाशों का सफाया कर रहा था । जो बदमाशों 
Mai के प्रहार से बच निकलते उसे फीस की तलवार अपना शिकार 
बनाती । शुन्डों के पास अच्छे eae नहीं थे । फिर भी वे उछुल कर 
HSK टूट पड़ते थे । मशाल जला कर Gat की आँखों को चौंषिया 
देते । कोई सवार पकड़ में आ जाता, तो उसे धोड़े से खींच कर नीचे 
गिरा देते ओर उन्हें चीड-फाड़ डालते थे | 
इसी समय पुनः चारों तरफ के मकानों की खिड़कियाँ खुल गई | 
लोगों ने समभ लिया था कि बादशाह की सेना पहुँच गई है । फिर 
बदमाशों पर खिड़कियों से गोलियाँ wat लगीं । स्क्वायर बन्दूक के 
ae से भर गया । gat की घटा छा गई और सत्र की आँखों में इन 
अर उठा । बदमा्रों की पराजय निश्चित थी । उनके पास हथियारों की 
कमी थी, जो थे वह भी अच्छे हथियार नहीं थे | चारों तरफ के आक्रमण 
से वे घुरी तरह मर रहे थे | अन्त में सत्र बदमाश भाग पड़े । स्क्वायर 
मृत-शवों से पट गया | है 
युन्डों का पलायन देख कर कासीमोडो आश्वस्त हुआ | वह घुटनों 
के gq बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वह प्रसन्न हो 
उठा और facet युवती की कोठरी की ओर दौड़ पड़ा । बड़ी वीरता से 
उसने युवती की war की थी | उसके हृदय में अब केबल एक ही भाव 
शेष था | अब वह चाहता था सुन्दरी जिप्सी युवती के सामने घुटने टेक 
कर बैठना ओर याचना करना | 
किन्तु ज्र वह कमरे में पहुँचा, तो कमरा खाली था | 
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पाठक मूले न होंगे कि कासीमोडो को हमने बड़ी बेढब स्थिति में 
छोड़ा था | वह वहादुर कुबड़ा जो चारों तरफ से खतरे के बीन प्रिरा था, 
फिर भी जिप्सी युवती को बचाने की उसकी सारी आशा सनात हो चुकी 
थी । वद्यपि वह aa भी बदसाशों के आक्रमण का साहस के साथ विरोध 
कर रहा था । उसे अपनी रक्षा की तनिक भी चिन्ता नहीं थी । उसे किसी 
यकार युवती इजमेराल्डा की रक्षा करने की चिन्ता थी | घत्रड्ाहट शौर 
वेचेनी के साथ वह गेलरी में इधर से उधर दौड़ने लगा | 
नाद्रीडम चर्च गुन्डों की सेना के अधिकार में चला ही जाने वाला 
था । बादमाश अपने कार्य में सफल्ता प्राप्त करने वाले थे | इसी समय 
घुड़सवारों से गलियाँ सब भर गई | सवार सिपाही तूफान की तरह अपने- 
अपने हथिवार हवा में उड़ाते चले आ रहे थे । दौड़ते हुए घोड़ों पर सब्र 
सवार स्क्वायर में आ गए | | 
‘aia! क्र. ! विद्रोहियों को मौत के are उतार दो !? 
चारों तरफ हवा में यही सुनाई पड़ता था | 
बदमाशों की सेना ने देखा | वे भय से काँप गए | कासीमोडो बहर 
था, इसलिए, कुछ सुन नहीं रहा था। परन्तु उसने चमकती हुई नंगी 
तलवारों, जलते हुए मशालों और BHAT हुए भालों को देखा | सबारों 
की सेना के आगे उसने कप्तान फीत्रस को पहचान लिवा । उसने यह भी 
देखा कि वदमांशों में भगदड़ मच गई है | इस अप्रत्याशित सहायता से 
उसमें WUE वल श्रा गए | उसने पूरी शक्ति के साथ उन बदमाशों को 
नाचे फेंक दिया जो इस समय गैलरी तक पहुँच गए, थे | 
जव बादशाह की सेना पहुँच गई तत्र बदमाशों की सारी योजना 
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विफल हो गई । वे निराश हो उठे थे ओर केवल अपनी र्षा के लिए 
लड़ने लगे | किन्तु चारों तरफ से वे वेरे में पड़ गए थे | चारों तरफ से 
उन पर आक्रमण हो रहा था । वे अत्यन्त बुरी स्थिति में पड़ गए थे । 

जम कर लड़ाई होने लगी | वहाँ का दृश्य बड़ा ही भयंकर हो उठा | 
'फीबस बहादुरी के साथ बदमाशों का सफाया कर रहा था। जो बदमाशों 
भालां के प्रहार से बच निकलते उसे फीब्रस की तलवार अपना शिकार 
बनाती । गुन्डों के पास अच्छे हथियार नहीं थे। फिर भी वे उछुल कर 
घोड़ों पर Ze पड़ते थे मशाल जला कर सवारों की आँखों को चौंधिया 
देते | कोई सवार पकड़ में श्रा जाता, तो उसे घोड़े से खींच कर नीचे 
गिरा देते ओर उन्हें चीड़-फाड़ डालते थे । ह 

इसी समय पुनः चारों तरफ के मकानों की खिड़कियाँ खुल गई । 
लोगों ने समझ लिया था कि बादशाह की सेना पहुँच गई है। फिर 
बदमाशों पर खिड़कियों से गोलियाँ Ret लगीं। eA ae के 
ge से भर गया | gat की घटा छा गई और सत्र की आँखों में धुआँ 
अर उठा | बदमाश्रों की पराजय निश्चित थी । उनके पास हथियारों की 
कमी थी, जो थे वह भी अच्छे हथियार नहीं थे । चारों तरफ के आक्रमण 
से वे बुरी तरह मर रहे थे | अन्त में सत्र बदमाश भाग पड़े । स्क्वायर 
मृत-शवों से पट गया । 

युन्डों का पलायन देख कर कासीमोडो आश्वस्त हुआ । वह घुटनों 
के त्रल बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वह प्रसन्न हो 

ro और जिप्सी युवती की कोठरी की ओर दौड़ पड़ा । बड़ी वीरता से 

उसने युवती की car की थी | उसके हृदय में अब केवल एक हा भाव 
शेष था | अब वह चाहता था सुन्दरी जिप्सी युवती के सामने घुटने टेक 
कर बैठना ओर याचना करना | 

किन्तु जत वह कमरे में पहुँचा, तो कमरा खाली था । 
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छोटी-जूती 


जिस समय गुन्डों ने नाट्रीडम पर धावा बोला था, उस समझ 
३जमेराल्डा सो रही थी । किन्तु थोड़ी देर वाद ही अपनी बकरी क 
आवाज और वेचैनी पूर्ण REZ से उसकी नींद खुल az] बाहर 
के शोर गुल के कारण उसकी वकरी पहले ही जाग पड़ी थी | जाग जाये 
पर इजमेराल्डा उठ कर बैठ गई और ध्यान से कान लगा कर सुनने 
लगी | उसने प्रकाश देखा और हो-हल्ला सुना | भयभीत होकर वह 
कोटरी से बाहर निकल पड़ी | चाहर आकर स्क्वायर के दृश्य को उसने 
देखा और भव से वह काँप उठी | उसने सोचा, संभव है लोग मुझे पकक 
कर फाँसी पर लटकाना चाहते हैं | जीवन तथा आशा के समाप्त होने 
का विचार और उसी समय gag को देखने का खथाल उसे हो श्राया | 
अभी मी उसे daa का प्यार कर लेने की पूरी उग्मीद थी । अपनी 
असमर्थ स्थिति, भागने के सभी मार्ग बन्द होने और अपनी असहाय 
निर्जन-अवस्था के विचार एक ही साथ उसके मस्तिष्क में उठ आए | 
फिर वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई । उसके दोनों हाथ सिर पर थे। 
परमात्मा से वह प्रार्थना करने लगी। इसी प्रकार बह बहुत देर तक 
उसी अवस्था में पड़ी रही | भय और भावी आशंका से वह काँप रही, 
थी । ज्यों-ज्यों वाहर का शोरगुल उसके कानों में पड़ता वह शिथिल 
पड़ती जा रही थी । उस हो-हल्ला का स्पष्ट तात्पर्य उसकी समक में नहीं 
आता था | वह नहीं जानती थी कि बाहर कया हो रहा है | केवल भवा- 
नक फैसला उसकी आँखों के सामने चित्र बन कर आ जाता था । 
उस दयनीय स्थिति में, उसके समीप ही मनुष्य के पैरों की आहट 
सुनाई पड़ी | अचानक वह पीछे asi उसने देखा, दो व्यक्ति वहाँ 
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खड़े ये । उनमें से एक के हाथ में लैम्प था । जत्र वह कमरे के मीतर - 
पहुँचा, तो उसे देखते ही वह चिल्ला पड़ी । 

“डरो मत, में हूँ ।? उस व्यक्त ने कहा । 

उस आदमी की आवाज उसे पहिचानी सी जान पड़ी । 

“तुस कौन हो ?? भयभीत स्वर में इजमेराल्डा ने पूछा | 

मैं ग्रिगोवर हूँ ।? 

उसका नाम सुनते ही युवती का भय दूर हो गवा। उसने अपनी 
आँखें ऊपर उठाई और उसे पहिचाना | युवती ने देखा ग्रिगोयर की बगल 
में एक और आदमी खड़ा था । वह आदमी नख से शिख तक काली 
पोषाक में Fat था ; उसे देखते ही वह मोन हो गई । 

शिकायत के स्त्रर में ग्रिगोयर नें कहा, “डाली ने मु 
पहचान लिया ।? 

सचछुच ही, ग्रिगोतर के आते ही बकरी उसके समीप पहुँच कर अपना - 
मुँह उसके पैरों पर रगड़ने लगी थी। कवि EIR मी प्यार से उसे 
सहलाने लगा था । 

तुम्हारे साथ वह कौन आदमी है ?? थीरे-स्वर में इजमेराल्डा ने 
पूछा । 

“डरने की बात नहीं, ये मेरे एक मित्र हैं? ग्रिगोयर ने कहा । 

फिर ग्रिंगोयर ने लैम्प वहीं फर्श पर रख दिया और चार से डाली. 
के बदन को सहलाने और उसके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा । तमी 
काली पोपाक वाले Sa आदमी ने आगे बढ़कर कवि के कन्ये को पकड़ 
कर हिला दिया | एकाएक म्रिगोयर चौंक पड़ा | उसने कहा, “ओह ! मैं 
भूल गया कि जल्दबाजी है । पर तो भी आदमी के साथ ऐसी कठोरता से. 
व्यवहार नहीं करना चाहिए । 

इसके बाद कवि ने युवती से कहा, प्रिये ! ठुम्हारा और डाली के ` 
प्राण संकट में है । वे लोग तुम्हें पकड़ कर फाँसी देना चाहते हैं। हम - 
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जिस समय गुन्डों ने नाट्रीडम पर धावा बोला था, उस समर 
३जमेराल्डा सो रही थी । किन्तु थोड़ी देर बाद ही अपनी अकरो की 
आवाज ओर वेचेनी पूर्ण घरघराहट से उसकी नींद खुल गई। बाहर 
के शोर गुल के कारण उसकी बकरी पहले ही जाग पड़ी थी | जाग जामे 
पर इजमेराल्डा उठ कर बैठ गई और ध्यान से कान लगा कर सुनने 
लगी । उसने प्रकाश देखा और हो-हल्ला सुना । भयभीत होकर वह: 
कोठरी से बाहर निकल पड़ी | चाहर आकर स्क्वायर के दृश्य को उसने 
देखा और भव से वह काँप उठी | उसने सोचा, संभव है लोग मुझे पकड़ 
कर फाँसी पर लटकाना चाहते हैं | जीवन तथा आशा के समाप्त होने 
का विचार और उसी समय gaa को देखने का Galea उसे हो आया। 
अभी भी उसे फीत्रस का प्यार कर लेने की पूरी उस्मीद थी। अपनी 
असमर्थ स्थिति, भागने के सभी मार्ग बन्द होने और अपनी असहाय 
निर्जन-अवस्था के विचार एक ही साथ उसके मस्तिष्क में उठ आए | 
फिर वह वहीं घुटनों के बल बैठ गई। उसके दोनों हाथ शिर पर थे | 
परमात्मा से वह प्रार्थना करने लगी | इसी प्रकार वह बहुत देर तक 
उसी अवस्था में पड़ी रही | भय और भावी आशंका से वह कॉप रही 
थी । ज्यों-ज्यों वाहर का शोरगुल उसके कानों में पड़ता वह शिथिल 
'पड़ती जा रही थी। उस हो-हल्ला का स्पष्ट aad उसकी समक में नहीं 
Aa था | वह नहीं जानती थी कि बाहर कया हो रहा है | केवल भवा- 
नक फेसला उसकी आँखों के सामने चित्र बन कर आ जाता था | 
उस दयनीय स्थिति में, उसके समीप ही मनुष्य के पैरों की आहट 
सुनाई पड़ी | अचानक वह पीछे म॒ड़ी। उसने देखा, दो व्यक्ति वहाँ 
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._ छडढ़े थे। उनमें से एक के हाथ में लैम्प था । जत्र वह कमरे के भीतर - 


पहुँचा, तो उसे देखते ही वह चिल्ला पड़ी | 
“उरो मत, में हूँ ।? उस व्यक्त ने कहा 
उस आदमी की आवाज उसे पहिचानी सी जान पड़ी । 
(तुम कौन हो ? भयभीत स्वर में इजमेराल्डा ने पूछा । 
कं ग्रिगोवर हूँ ।? 


उसका नाम सुनते ही युबती का भव दूर हो गवा। उसने अपनी 


आँखें ऊपर उठाई और उसे पह्दिचाना | युवती ने देखा Hara की बगल 
में एक और आदमी खड़ा था वह आदमी नख से शिख तक काली ` 


पोपाक में ढँका था ; उसे देखते ही वह मोन हो गई | 


शिकायत के स्तर में ग्रिगोयर नें कहा, “डाली ने मुझे 'ठुमसे पहले 


पहचान लिया ।? 


aaga ही, ग्रिंगोयर के आते ही बकरी उसके समीप पहुँच कर अपना - 
मुँह उसके पैरों पर रगड़ने लगी थी। कवि ग्रिगोवर मी प्यार से उसे 


सहलाने लगा था | 


तुम्हारे साथ वह कौन आदमी है? धीरे-स्वर में इजमेराल्डा ने 


_ wl 
“डरने की बात नहीं, ये मेरे एक मित्र हैं P ग्रिगोयर ने कहा । 


फिर ग्रिंगोयर ने लैम्प वहीं फर्श पर रख दिया और त््यार से डाली. 
के बदन को सहलाने और उसके सौंदर्य की प्रशांसा करने लगा । तभी 
काली पोषाक वाले Sa आदमी ने ग्रागे बढ़कर कबि के कन्थे को पकड़ 


व्यवहार नहीं करना चाहिए | 


कर हिला दिया | एकाएक ग्रिंगोयर चौंक पड़ा | उसने कहा, ओह ! मे 
भूल गया कि जल्दबाजी है | पर तो मी आदमी के साथ ऐसी कठ ऐरता से 


इसके बाद कवि ने युवती से कहा, HA! ठम्हारा और डाली के 
प्राण संकट में है | वे लोग तुम्हें पकड़ कर फाँसी देना चाहते हैं। हम 
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wart मित्र हैं और gerd सहायता के लिए ही यहाँ आए हैं । तुम 
` हमारे पीछे पीछे चली आओ ।? 
क्या GH सही कह रहे हो ?? इजमेराल्डा चीख उठी | 
‘at, एकदम सही है | जल्दी करो |? कवि ने कहा | 
. मैं चलने को तैयार हूँ । पर तुम्हारा यह मित्र क्यों नहीं बोल रहा 
“है १° युवती ने पूछा | 
“इसलिए उसके माता-पिता ने उसे मौन रहना ही सिखलाया an ।? 
कवि ने कहा | 
इजमेराडा फिर नहीं बोली | ग्रिगोयर ने उसका हाथ पकड़ लिया | 
` उसके हाथ का FT उसके साथी ने ले लिया | इजमेराल्डा बहुत भव- 
मैत हो उठी थी। उसकी समभ में कुछ भी नहीं झा रहा था । बह चुय- 
चाप अविरोध हो ग्रिंगोयर के पीछे-पीछे चलने लगी । डाली भी साथ 
“ही चल रही थी | वह बारबार ग्रिंगोयर के पाँ्ों के बीच चली जाती, 
' जिससे ग्रिंगोयर लड़खड़ा कर गिरने से रच जाता था। 
‘ar ही जीवन में होता है? हर लड़खड़ाहट के साथ उसके 
“सुख से यह बात निकल पड़ती थी, अकसर अपने मित्रों के कारण ही 
ऐसा होता है |? 
वे लोग जल्दी चलने लगे | मीनार से नीचे उतर के वे मठ में जा 
पहुँचे | बाहर के शोरगुल के कारण गिरजे की दीवारों से भयङ्कर प्रति- 
` ध्वनि हो रही थी | मठ बिलकुल निस्तब्ब सूतसान पड़ा था । उस समय 
- वहाँ पर कोई भी नहीं था । काली पोषाक वाले व्यक्ति ने पीछे के चोर 
दरवाजे को अपनी चाभी से खोला | वहाँ से वे HF के पूरन वाले हिस्से 
` में आए, जो एक छोटी-सी दीवार से घिरा हुआ आँगन सा था | वहाँ 
“पर बाहर का शोरगुल कम सुनाई पड़ता था | फिर भी खतरे के वे लोग 
बिलकुल निकट ही थे | काली पोषाक वाला व्यक्ति सबसे आगे चल रहा 
था | चलते हुए वे लोग मैदान के दूसरे किनारे पर पहुँचे जहाँ पर 
- नदी में एक नाव बँधी हुईं थी । काली पोषाक वाले व्यक्ति ने ग्रिंगोयर 
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और युवती को नाव पर चढ़ने का संकेत किया | बकरी भी उनके साथ 
चली | नकात्रपोश eae पीछे नाव पर बैठा । नाव पर बैठने के साथ 
-ही उसने Bar शुरू कर दिया । उस स्थान पर नदी की धार बड़ी तेज 
थी | इसलिए at से नाव आगे ले जाने में उसे बहुत परिश्रम करना 


"पड़ा | 


नाव में युत्रती इजमेराल्डा ग्रिगोबर के समीप ही बेटी 
कवि की गोद में चली गई और वह उससे अपना मनोरञ्जन 
उस समय उसवी प्रसन्नता की सीमा नहीं aT | वह एक दार्शनिक की 
भाषा में बातें कर रहा था । 

कवि एकाएक बोल उठा, “मास्टर | जिस समथ हम लोग चर्च में 


। बकरी भी 
करने लगा । 


प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त आपने देखा, कैसे आपका वह बाहरा मित्र 
एक आदमी की खोपड़ी चूर कर रहा था। उसे अभागे को मैं पहिचान 
न सका | क्योंकि निकट की वस्तुओं को में देख नहीं सकता। शाप 
जानते हैं, वह कौन आदमी था ? 

उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह श्व भी मौन ही था। 
परन्तु पतबार पर के उसके हाथ शिथिल पड़ गणए। Wa अचानक 
उसके हाथों से छूट गया ओर saat सिर अनायास उमकी छाती पर 
गिर गया | फिर वह BTS भरने लगा | ; 

इजमेराल्डा भय से काँप उटी | उसने इस प्रकार आहे भरना पहले 
भी देखा और सुना था | 

कुछ देर तक नाव बेसहारे चलती रही | फिर जैसे काली पोधाक वाले 
उस व्यक्ति ने होश सम्माला | वह पतवार फिर चलाने लगा | 

“मास्टर !? कवि फिर बोल उठा, "वद देखो, वह महल कितना सुन्दर 
है | उस पर चाँदनी कैसी छिंटकी है! वह महल FEA सुन्दर सजा हुश्रा 
2 | वहाँ एक बड़ा लारिक उपवन भी है। उसमें एक छोटा सा मनोरम 
तालाब है और जंगली पशुओं के निवास करने का भी एक स्थान है । 
हाँ एक पेड़ है जिसे एकाक प्रेमी कहते हैं क्योंकि उस पेड़ की वलहदरी 
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तुम्हारे मित्र हैं और ठुम्हारी सहायता के लिए ही यहाँ आए हैं । तुम 
` हमारे पीछे पीछे चली आओ |? 
क्या GA सही कह रहे हो ?? इजमेराल्डा चीख उठी | 
हाँ, एकदम सही है । जल्दी करो |? कवि ने कहा | 
_ मैं चलने को तैयार हूँ । पर तुम्हारा यह मित्र क्यों नहीं बोल रहा 
“है !? युवती ने पूछा | 
े “इसलिए उसके माता-पिता ने उसे मौन रहना ही सिखलाया था। |? 
कवि ने कहा | 
इजमेराल्डा फिर नहीं बोली | ग्रिंगोयर ने उसका हाथ पकड़ लिया | 
` उसके हाथ का लैम्प उसके साथी ने ले लिया । इजमेराल्डा बहुत भव- 
मैत हो उडी थी। उसकी समभ में कुछ भी नहीं aT रहा था | बह चुप- 
चाप अविरोध हो ग्रिंगोयर के पीछे-पीछे चलने लगी। डाली भी साथ 
“ही चल रही थी | वह बारबार ग्रिंगोयर के पाँवों के बीच चली जाती, 
' जिससे ग्रिंगोयर लइखड़ा कर गिरने से ब्रच जाता था। 
‘Rar ही जीवन में होता है हर लड़खड़ाहट के साथ उसके 
“मुख से यह बात निकल पड़ती थी, azar अपने मित्रों के कारण ह्वी 
ऐसा होता है ।? 
वे लोग जल्दी चलने लगे | मीनार से नीचे उतर के वे मठ में जा 
पहुँचे | बाहर के शोरगुल के कारण गिरजे की दीवारों से भयङ्कर प्रति- 
` ध्वनि हो रही थी | मठ बिलकुल निस्तब्ध सूनसान पड़ा था | उस समय 
वहाँ पर कोई भी नहीं था । काली पोपाक वाले व्यक्ति ने पीछे के चोर 
दरवाजे को अपनी चाभी से खोला | वहाँ से वे गिर्जे के पूरन वाले हिस्से 
` में आए, जो एक छोटी-सी दीवार से घिरा हुआ आँगन सा था। वहाँ 
“पर बाहर का शोरगुल कम सुनाई पड़ता था । फिर भी खतरे के वे लोग 
बिलकुल निकट ही थे | काली पोषाक वाला व्यक्ति सबसे आगे चल रहा 
था | चलते हुए वे लोग मैदान के दूसरे किनारे पर पहुँचे जहाँ पर 
- नदी में एक नाव बँधी हुईं थी। काली पोषाक वाले व्यक्ति ने ग्रिंगोयर 
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और युवती को नाव पर चढ़ने का dia किया | बकरी भी उनके साथ 
चली | नकात्रपोश सत्रसें पीछे नाव पर बैंठा । नाव पर बैठने के साथ 
ही उसने खेना शुरू कर दिया। उस स्थान पर नदी की धार बड़ी तेज 
थी | इसलिए बड़ाँ से नाव आगे ले जाने में उसे बहुत परिश्रम करना 
'पड़ा। _ अं de aimee Mie a 
नाब में युत्रती इजमेराल्डा ग्रियोवर के समीप हँ Al \ aril भी 
aft की गोद में चली गई और वह उससे अपना मनोरञ्जन करने लगा | 
उस समय उतवी प्रसन्नता की सीमा नहीं था। वह एक दाशनिक को 
भाषा में aa कर रहा था । है का 
कवि एकाएक बोल उटा, “मास्टर ! जिस समय हम लोग aa से 
प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त आपने देखा, केले आपका बह बाइरा मित्र 
एक आदमी की खोपड़ी चूर कर रहा था। उसे अभागे को में पहिचान 
न सका | क्योंकि निकट की वस्तुओं को में देख नहीं सकता। बाप 
जानते हैं, वह कौन आदमी था £ 
उस आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया | वह 7A भी ata ही था। 
परन्तु पतवार पर के उसके हाथ शिथिल पड़ गए | पतवार अचानक 
उसके हाथों से छूट गया रौर उसका सिर श्रनायास उसकी Bal पर 
गिर गयः | फिर वह आहें भरने लगा | : 
इजमेराल्डा मय से काँप उठी | उसने इस प्रकार आहे भरना पहले 
भी देखा ओर सुना था | हे 
कुछ देर तक नाव वेसहारें चलती रही | फिर जैसे काली पोषाक वाले 
उस व्यक्ति ने होश सम्माला | वह पतवार फिर चलाने लगा | 
“मास्टर !? कबि फिर बोल उठा, 'वह देखो, वह महल कितना सुन्दर 
> | उस पर चाँदनी केसी ett है! वह महल बहुत सुन्दर सजा gat 
2) वहाँ एक बड़ा लारिक उपवन भी है। उसमें एक छोटा सा मनोरम 
तालाब 2 और जंगली पशुओं के निवास करने का भी एक सत | 
-बहाँ एक पेड़ है जिसे एकाकी प्रेमी कहते हैं क्योंकि उस पेड़ की WH 
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में एक समय फ्रांस की राजकुमारी और एक पुलिस के सिपाही का प्रेम- < 
मिलन हुआ था | श्रादमी की जिन्दगी, छोटे और बड़े सत्रों के लिए 
मले और बुरे का सम्मिश्रण है | ga और दुख दोनों संगी है, हाथों 
में हाथ डाल कर साथ ही साथ चलते हैं | मास्टर ! मैं इस सुन्दर महल 
की कहानी तुम्हें अवश्य ही सुनाऊंगा यद्यपि वह कहानी दुखान्त है ।? 
कवि एक चण के लिए रुका | फिर उसने कहना शुरू किया। 
सन्‌ १४१६ की घटना है। उस समय फ्रांस में फिलिप पाँचवा - 
राज्य करता था | इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि इःद्रीय-बास- 
नाएँ हानिकर और पापमय होती हैं | अपने पड़ोस की नारी की ओर 
विशेष नहीं देखना चाहिए, ्रन्वथा ्रादमी का अपने पर से अधिकार. 
उठ जाता है | वह gai मास्टर ! वहाँ का शोरगुल बढ़ता ही जा 
रहा है |? 
नाट्रीडम गिजें के पास का शोरगुल बढ़ता हो जा रहा था | वे तीनों 
उस ओर देख रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे । तभी उन्होंने गिर्जे पर 
बहुत से सिपाहियों को हाथों में मशाल लिए हुए देखा | वे सभी राजा 
"कै पहरेदार थे। नाट्रीडम पर उनका अधिकार हो गया था। जान 
पड़ता था वे गिजे में किसी की तालाश कर रहे थे | 
जिप्सी जादूगरनी की मौत ! जिप्सी जादूगरनी at मौत !? 
सिपाहियों के मुख से निकले हुए ये स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई पड़. 
रहे थे। 
ail इजमेराल्डा ने अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिवा | 
काली पोषाक वाला वह व्यक्ति पूरी शक्ति से नाव को दूसरे किनारे की 
रोर खेकर ले चलने का प्रयत्न करने लगा | ग्रिगोयर बकरी को अपनी 
गोद मं लिए था और युवती से दूर खिसकता जा रहा था। इजमेराल्डा: 
उस अपना आखिरी सहारा समभ कर उसके समीय सटती जा रही थी । 
कवि ग्रिंगोयर को बकरी की विशेष चिन्ता थी क्योंकि उन दिनों के 
कानून के अनुसार बकरी को फाँसी दे दी जायगी । बेचारे ग्रिंगोयर के: 
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शारीर पर इस समय दो फाँसी पाने वाले जीव सवार थे | किन्तु उसका 
साथी युवती को बचाने और सारा भार उठाने को तैयार था। वह 
इजमेराल्डा और डाली को अपने मन के तराजू पर तौल रहा था| 

‘me? उसने अपने आप ही कहा, A दोनों को बचाने में 
असमर्थ हूँ ।? 

तभी नावर किनारे से टकराई । नाट्रीडम में होने गला शोरगुल अभी 
भी सुनाई पड़ रहा था | श्रपरिचित व्यक्ति उठा । वह युवती को उतरने 
में सहायता देना चाहता था | किन्तु जैसे ही az आगे बढ़ा, इजमेराल्डा 
ने उसे धक्का दे दिया ओर कवि को पकड़ कर वह उससे लिपट-सी 
गईं । ग्रिंगोयर बकरी में ही लीन था, इसलिए युवती तिना किसी के 
सहारे ही नाव से उतर पड़ी । वह कुछ भी नहीं समक रही थी कि वह 
क्या कर रही है | ग्रिंगोयर भी नाव से उतर पड़ा और बकरी को लेकर 
wal छिप गया | 

इजमेराल्डा उस अपरिचित काली पोषाक वाले व्यक्ति के पास 
अकेली रह गई | मय से वह sit उटी। किन्तु वह कुछ भी बोल न 
सकी | उसकी जीम तालू से मानों सट गई हो। अपरिचित व्यक्ति ने 
अपना हाथ बढ़ा कर युवती को पकड़ लिया | भय से युवती बुरी तरह 
aig रही थी | उसका चेहरा पीला पड़ता जाता था | उस व्यक्ति ने कुछ 
नहीं बोला | बह युवती को अपनी ओर खींचने लगा ओर ग्रेव-सवायर 
a ओर तेजी से जाने लगा | 

युचती इजमेराल्डा ने कोई विरोध नहीं किवा । अपने को 
भाग्य के सहारे छोड़ दिया | वह शिथिल सी पड़ गई थी, मानों उसमें 
-कोई गति ही न हो | उसने चारों तरफ आँखें दोड़ा Ef RS कोई दिखाई 
-न पड़ा | सहायता की रही सही आशा भी टिक गई । असहाय Du 
'निराश होकर वह मौन उस अपरिचित की पीछे-पीछे अविरोध चल 
रही | कमी कभी वह पूछ उठती, (ठम कौन हो ? हक 

पर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता । दोनों श्रागे चले जा र 
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आसमान में चाँदनी छिटकी थी । इस समय तक वे ग्रेव-स्क्वायर के बीचो 
बीच आ पहुँचे थे | युवती उस स्थान से परिचित थी | फिर वह काली. 
पोशाक बाला आदमी रुक गया | 
युवती की ओर वह मुड़ा । उसने अपने चेहरे से नकाव हटा दिया | 
युवती इजमेराल्डा ने श्रपने मन में ही कह।, “मुझे विश्वास था कि 
यह बही व्यक्ति है ।' 
बह व्यक्ति दूसरा कोई नहीं आर्कडिकन कलाडे था | इस समय वह 
साक्षात प्रेत की तरह जान पड़ता था | 
“चुनो !? पादड़ी क्लाडे ने कहा | 
युवती ने सुना और वह सिर से पाँव तक काँप उटी | उसने आवाज 
पहचान ली । 
पादड़ी हाँफ रहा था | उसने फिर कहा, “सुनो, हम लोग अपने लक्ष 
पर पहुँच गए, हैं | यहीं पर हमारे माम्य का फेला होगा । निवति ने हम 
दोनों का मिलन कराया है | Gard जिन्दगी 'मेरे हाथ है और मेरा 
जीवन तुम्हारे हाथ में । में तुमसे केवल इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि 
ठुम मेरे सामने फीत्रस की चर्चा न करो | अगर तुमने उसका नाम लिया 
तो निश्चय ही बड़ा बुरा होगा | फिर में नहीं जानता कि मैं क्या कर. 
गुजरूँगा | सचमुच बड़ी भयानक बात होगी ” 
युवती इजमेराल्डा का हाथ पादड़ी के हाथ में ही था | वह sla. 
पकड़े ही इधर-उधर घूम रहा था । फिर वह एक स्थान पर रुक गया 
ओर बोला, “मेरी ओर देखो | मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सारी बातें बता- 
ऊँगा | हाँ, में क्या कह रहा था ? पार्लियामेंट ने आशा दी है कि चर्च से 
निकाल कर तुम्हें फिर फाँसी दी जायगी | जल्लादों के हाथ से इस समय 
मैंने तुम्हारी wa की है | किन्तु अमी भी वे लोग तुम्हारी तलाश कर. 
रहे हैं | उधर देखो !? आकंडिकन ने पेरिस नगर की ओर अपना हाथ 
उठा दिया । 
वहाँ ञ्रभी भी जिप्सी युवती की तलाश जारी थी। शोर गुल 
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धीरे-धीरे समीप आता जा रहा ar | सिपाहियों के निल्लाने की आवाज 
सुनाई पड़ रही थी, “जिप्सी युवती की मोत ! जिप्सी युवती की मौत 

“दिख रही हो न !? पादड़ी ने फिर कहा, भें ओर भ्रसत्य नहीं कह 

रहा हूँ । में तुम्हें प्वार करता हूँ | अब ओर विरोध न करो | अगर तुम 

GE GA धृणा है, तो अच्छा बही होगा 

कि ठुम कछु बोलो ही नहीं। मेने तुम्हें बचाया है ओर aa भी 

gant हमेशा के दिए wr कर सकता हूँ । तुम्हें दो में से एक का 

चुनाव करना है-फाँसी की टिकटी को या फिर झुझे। ठुम जो 

चाहोगी में वैसा ही करूगा ।” 
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पादड़ी zat को पकड़े हुए फाँसी की टिकटी की ओर दोड़ 
पड़ा | उस ओर संकेत करके उसने फिर कहा, हन दोनों में से Ge 
किसी एक को चुनना SV 

इजमेराल्डा ने एक झटके के साथ अपने को उसके हाथों से 
मुक्त कर लिया और वह फाँसी की टिकटी के पास रि 
उसके स्तंमों को अपने दोनों हाथों से लिया | 
पड़ता था मानों वह पवित्र कमारी हो । आकंडिकन सूक निःशब्द खड़ा 
रहा | 

युवती बोली, “यह ठुमसे कम भयानक है |”! 

आर्कीडिकन निराश हो उटा। उसी आँखें जमीन की ओर 
झुक गई | 

यदि स्क्वायर के फर्श के पत्थर Fa सकते तो भी पादड़ी की अथाह 
व्यथा की अभिव्यक्ति कर सकते थे | 

इजमेराल्डा मौन थी आर्कडिकन भी मौन था। उनके कठोर 
निर्मम मुखाकृति पर कोमलता के भाव स्पष्ट हो आये थे । उसने फिर 
कहना शुरू किया, “मैं तुमसे प्यार करता हूँ | क्या उस अग्नि की एक मी 

पट तुम्हें दिखलाई नहीं पड़ती जो मेरे हृदय को जला रही है ? Hart 

Qa मुके रात-दिन पीड़ित कर रहा है। मेरी व्यथा असह्य है | मेरा रोग 
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असाध्य है। मुझ पर दया करो मेरे प्यार को समको । मैं नम्न-निवेदन 
- के स्वर में तुमसे बातें कर रहा हूँ । मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे तुम्हें 
- तनिक भी मय न हो | 
पादरी ने अपने चेहरे को हथेलियों से छिपा लिया और सिसकने 
“लगा | इजमेराल्डा उसकी सिसकियाँ सुन रही थी। उसने पहली बार 
- आर्कडिकन को आज रोते देखा था । कुछ देर तक ञ्रभागा पादड़ी इसी 
` तरह रोता रहा। फिर शान्त हो गया और युवती से कहने लगा, “में नहीं 
` समक रहा हूँ कि किन शब्दों में अपनी व्यथा के भाव तुम पर प्रकट 
करू | पर तुमसे मुझे क्या कहना है, यह में भली प्रकार जानता हूँ । 
मेरा हृदय काँप रहा है | निर्णय के इस अतिम चण में में समर्थ होता 
जा रहा हूँ । ऐसा ज्ञात होता है मैं किसी बन्धन में जकड़ गया हूँ । अगर 
अब भी तुम मुझ पर दया न दिखला्रोगी, तो में तुम्हारे चरणों पर 
गिर पड़ गा । यह दो प्राणियों के जीवन और नाश का प्रश्न है । तुम 
दोनों को सर्वनाश होने से बचा लो। काश ! यह तुम जान पाती कि 
मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ । मेरे अन्तर में ठम्हारा प्रेम कितने वेग 
से लहराता है | ऊफ ! तुम्हारे इसी प्रेम के कारण मैंने अपने समस्त 
धार्मिक कृत्यो का त्याग कर दिया | 
फिर बह एकाएक युवती की ओर मुड़ गया । उसने कहा, “आह ! 
am कितनी निर्दय हो | कितनी निष्ठुर हो ! क्या तुम जिससे घृणा करती 
हो, उसे मुझे व्यथित होते देख कर, उसकी दुर्दशा देख कर भी तुम्हारा 
हृदय नहीं पिघलता १ ठुम मुझे व्यथित होते देखती हो, फिर भी ठुम 
हँस रही हो ! मैं तुमसे एक शब्द, केवल “क्षमा? की याचना करता हूँ | 
यह न कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो | केवल इतना भर ही कह दो 
कि मुझे प्यार करने का प्रयत्न करोगी | बस ! मुके इतना हो चाहिए | 
फिर मैं ठुम्हारी र्चा कर लूँगा | जल्दी कहा । समय नहीं है | में ठुमसे 
. विनती करता हूँ | तुम जिन वस्तुओं को पवित्र समझती हो, जिनसे प्यार 
- करती हा, उनकी शपथ लेकर कहता हूँ कि अब देर न करो । इसके 
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'पहले कि मैं फिर कठोर पत्थर वन जाऊँ तुम कुछ कह दो । जरा हम 
दोनों के भविष्य पर सोचो | सब्र का अन्त मेरे हाथ है ! उफ ! मैं पागल 
हो रहा हूँ ! यह कितना भयानक है ! सोचो ! जल्दी सोच लो। में सब 
का श्रन्त कर दूँगा । हम लोगों के नीचे भयानक कुंड है। श्रोह ! 
भागिनी ! उसी कुंड में मेरे साथ तेरा पतन होया | अनन्त के उस 
गर्म में तू मेरा अनुसरण करेगी ! में केबल एक ही शब्द “दवा? चाहता 
हूँ | बस, केवल यही एक शब्द |? 

युवती इजमेराल्डा ने कुछ कहने के लिए. अपना मुख खोला। 
'पादड़ी उसके सामने अपने घुटने टेक कर बैठ गया ! वह युबती के 
मुख से उसके शाब्द सुनने के लिए, व्यग्र हो उठा । युत्रती ने कहा, | 
हत्यारा है ।' RONG _ 

Meta ने उसे अपने आलिंगन में आवद्ध कर लिवा | पाशावक 
हँधी के उहाके वह भरने लगा | वड्‌ कहने लगा, 'श्रच्छा; अच्छा तो यही 
सही । में हत्यारा हूँ, और तू मेरी हत्या करने वाली होगी । व्‌ मुके IAT 
दास नहीं स्वीकार करती तो तुके मुझको अपना स्वामी बनाना होगा । 
ga मेरी adh | तुम्हें मेरी बनना होगा । मेरी एक aie है। मैं TE 


-बसीट ले नलूँ गा । तुम्हें मेरे पोछे पीछे चलना पड़ेगा, वरना में तुम्हें 


फौज के हवाले कर दूँगा | तुम्हें वा तो मरना होगा, या मेरी वनकर 
रहना होगा | तुम किसी की मी होकर रहो | चाहे पादड़ी की चाहे 
विधर्मी की या हत्यारे की, किन्छु इसी राव को | मुन रदी हो न ! रारो 
Ha आलिंगन करो, मुके प्यार करो । मूर्ख लड़की ! उबर कब्र हैं, और 
इधर मेरी सेज--धरती की गोद या मेरी स्विग्व शीतल सेज ।? 

पादड़ी क्रोध एवं वासना की अग्नि से Bat रहा था। उसका 
आँखों से aria और वासना दी चिनगारियाँ फूट रही थीं । युवती 
को वह अयने करपाशों में कसता जा रहा था | BAA उसके बंधन में 
पड़ी छुट्यटा रही थी । हि दि 

क्रोध और व्यकुलता से वह भी चील qa, ‘aaa? qua ! 

२९ 
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पापी पादड़ी ! मुझे छोड़ दे ! मुझे जाने दे; बरना मैं तेरे बालों A 
नोच डालूंगी ।? 

आकडिकन एक दम पीला पड़ गया | उछका बंधन दीला हो गया 
ओर उसने युवती को छोड़ दिया । बह अलग हो गई | विजय का गर्व 
उस पर खेल गया | वह फिर कहने लगी, “मै तुमसे फिर कहती हैं. कि. 
मैं फीवस की हूँ । में अपने प्यारे daa को ही केवल प्यार करती हूँ 
मेरी आँखों के सामने केवल बही सुन्दर है और तू ? तू बूढ़ा, कुरूप शर 
खूसट है | तू दूर हट जा, चला जा यहाँ से |? 

Tas जोर से चिल्ला उठा, जैसे एक साथ कई बिच्छुञ्रों का इंक 

लगा हा उस | उसने कहा, “ता तुम्हें मरना होगा |! 

इजमराल्डा ने भाग जाने की कोशिश की । Gea पादड़ी ने उसे 
पकड़ लिया | उसने युवती को पृथ्वी पर पटक दिया और उसे घसीटते 
हुए रोलेएड टावर की शरोर तेजी के साथ जाने लगा । फिर बह एकाएक. 
युवती की ओर मुड़ा । उसने कहा, भें एकवार और, अरस अंतिम बार 
पूछता हूँ | बताओ, तुम मेरी बनोगी १? 

युवती ने चिल्ला कर कहा, “नहीं, नहीं !? 

एक चख क साथ पादड़ी चिल्ला उठा, “गुडेल ! यह लो, यह जिप्सी 
युबती है ! तुम अपना बदला लो !? 

युता को जान पड़ा, मानो किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया } 
उस्ने मुड़ कर देखा; दीवार के एक हिर से एक शक्तिशाली हाथने 
उसके हाथ का पकड़ लिया था | 


जार स पकड़ रहा ।' ्राकडिकन ने कहा, “यह वही जिप्सी छोकड़ी 

हैं, जो मागकर जा रही थी । इस छोड़ना मत, मैं सिपाहियों को खबर 
करनं जा रहा हुँ | तुम इस फॉसी की टिकटी पर देखोगी |? 

इसके उत्तर में एक भयानक Bz सुनाई पड़ा | दीवार की 

दूसरी तरफ से पागज्ञ की तरह यह अद्वहास सुनाई पड़ा । एकान्तत्रासिनी 
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हँस रही थी। पादड़ी नाट्रीडम की ओर भाग चला उधर से ब्रोड़ों के 
आने की टाप सुनाई पड़ती थी । 

इजमेराल्डा ने उस भयानक एकान्तवासिनी को पहचान लिया | 
भय से वह हॉँफने लगी और उसके सशक्त पंजे से अपने को छुड़ाने का 
प्रयत्न करने लगी | वह निराश हो उठती और हाथों की पीड़ा से और 
जोर से हाँफने लगती | उसने जी तोड़ प्रयत्न किया, पर किसी तरह 
भी अपने को छुड़ा न सकी। एक खरी के हाथ भवानक रूप में 
जकड़े थे | उसे जान पड़ता था, वें लोहे की जंजीर हों--जैसे उस 
दीवार के ढिद्र से किसी लोहे की मजबूत संडसी ने उसे पकड़ लिया हो ! 

व्यर्थ संघर्ष करते-करते वह्‌ थक गई । वह अचेत होकर वहीं गिर 
पड़ो । मृत्यु का भय उसकी आँखों में छा गबा। उसे जिन्दगी, युवा 
ओर ्रासमान के अनन्त श्ज्ञार स्मरण हो आए | प्रकृति के लूप और 
फीबस के प्रेम का विचार उसे हो आया । भूत, वर्तमान और भविष्य 
पादड़ी, जल्लाद और फाँसी के तख्ते उसकी आँखों के सामने नाचने 
लगे । भय से उसके रोंगटे खड़े हो गए | उसी समय उसके कानों में 
एकान्तवासिनी की ग्रावाज सुनाई पढ़ी--ओआ-हाः हाः !! तुमे फाँसी 
होगी ! तू फाँसी पायेगी !! 

युत्रती ने खिड़की से उस एकान्तत्रासिनी की ओर देखा । कातर 
स्वर में वह बोली, "मैंने तुम्हारा क्या ब्रिगाड़ा है ? मुझे छोड़ दो ? 

“जिप्ी लड़की ! जिप्सी लड़की !? एकान्तवासिनी इतना ही कहती 
जा रही थी | 

युवती ने समझ लिया कि वह इन्सान नहीं है। फिर उसने कुछ 
नहीं कढ । HOA लम्बे बालों से उसने अपना चेहरा छिपा लिया । 

अचानक एकान्तवासिनी बोल उठी | जैसे अभी-अभी gaat का 
प्रशन उसके कानों में पड़ा हो | 

ga पूछती हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है! ठम जिप्सी ही ! 
आह | जिप्सी ! पर सचमुच ही हमने मेरा क्या बिगाड़ा है! किन्तु 
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सुनों, में तुम्हें बताती हूँ । मेरी एक पुत्री थी, वह बड़ी सुन्दर थी ! मेरी 
प्यारी बच्ची !? 
अन्धकार में वह एकान्तवासिनी किसी वस्तु को चूम रही थी। 
फिर वह करने लगी, ‘जिप्सी, तुम सुन रही हो ? हाँ जिष्सियों ने ही भेरी 
बच्ची को चुरा लिया । वे मेरी बच्ची को खा गए | बस; यही तुमने 
सेरा जिगाड़ा है |? 
निर्दोष मेमने की तरह युवती इजमेराल्डा ने उत्तर दिया, शायद 
उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा ।? 
हाँ, हाँ !! एकान्तवासिनी बोली, “तुम उस समय जरूर पैदा 
हुई होगी । इश घेरे में रहते सुके पूरे पन्द्रह साल गुजर गए्‌। पन्द्रह 
साल तक मैं वातनाश्रों में पड़ी रही, विपत्तियाँ act रही ओर पर- 
मात्मा से प्रार्थना करती रही हूँ । मैं सच कहती हूँ, बह जिप्सी ही थी, 
जिसने मेरी बच्ची को चुराप्रा था | उसमें तुम्हारा भी हाथ अवश्य ही 
था । तुम बच्चे का प्यार जानती हो १ जरा उस प्यार श्रौर नन्द्‌ की 
ETAT तो करो जब्र तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पाँवों पर लोटता हो; ठुम्हारी 
गोद में सुख की नींद सोता हो | उस समय वह कितना निदोंप ! कितना 
सहाय रहता है | मेरे ऐसी ही बच्ची को जिम्सियों ने चुरा लिया, 
उसे मार डाला | अब मेरी बारी है; अब मैं जिप्सियों के रक्त से अपनी 
प्यास बुक ऊँगी । अगर बीच में लोहे की छट न होतीं तो अभी मैं 
ठुम्हें कच्चा खा जाती छो जिप्सियों की माताओं ! तुमने मेरी बच्ची 
वी हत्या की है; उसे खाया है, aq आओ, देखो, अपना इस पुत्री की 
दुर्दशा देखो !? 
इतना कह कर वह एकान्तवासिनी अद्वहास कर उटी | उसका 
अट्हास वातावरण में भयानक रूप से गूँज उठा | 
रुवेश Ba होने वाला हीथा। फॉदी वी रिंकरी धीरे-धीरे साफ 
दिखाई पड़ने लगी थी । सिपाहियों के घोड़ो दी राप भी छुनाई पड़ 
रहं! थी । 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


छोटी जूती RM 


युवती भय से व्याकुल हो रही थी | कातर स्वर में उसने पुकारा, 
दया करो | मुझ पर करुणा करो ! देखो, वें श्रा रहे है ! मने ठुम्हारा 
कछु भी नहीं Bnet है ! क्‍या अपनी आँखों से ठुम संरी मोत <a 
सकोगी ? ain विश्वास है कि ठुममें दबा हैं, ठम दयावती ll a 
छोड़ दो, मुझे जाने दो ! मुझ पर दया करो, मरने से मुझे FAT लो हि 

मेरी बच्ची, मुझे लोटा दो !? एकान्तवासिनी बोली 

“चा ! दवा करो !! में प्राणों की भीख माँगती हूँ!!!” 

‘dia, पर मेरी बच्ची लौटा दो !? 

परम त्मा के लिए सुमे छोड़ दो !? 

मेरी बच्ची, मुझे वायस कर दो । 

युवती पीड़ा से अचेत हो दीवार के सहारे लटक गई | उसका AN 
बाहर निकली था रही थां | उसका चहरा स्याह हा उठा था । फिर 
अस्फुट स्त्र में उसने धीरे से कहा, ्रफसोल हैं | तुस अयनी बच्ची 
खोज रही हो, में अपनी माँ खोज रही हूँ । 

फुछ भी हो, gh मेरी बच्ची लौटा दो। तुमको नहीं मालूम कि 
मेरी बच्ची कहाँ है? तत्र ठीक है, ठुम मरो ! जब तुम्दारी माता, तुम्हें 
खोजती हुई आवेगो, तत्र में टिकटी की ओर संकेत कर दूँगी। जरा 
ठहरो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरी बच्ची की एक जूती है। ठुम वता सकती ` 
हो, इस जती की जोड़ी कहाँ है ? यदि तुम्हें मालूम है, तो बता दो । 
मैं उसे पाने के लिए edt के दूसरी छोर तक जा सकती हूँ ।” हे 

“कहाँ है ?? युवती ने काँपती आवाज में पूछा, हि इश्वर ! उके वह 
जती दिखलाओं |! फिर उसने पने हाथ से गले का झोली को खोला | 

र, हाँ ! यही है !? एकान्तवासिनी चिल्ला पड़ी। 

युवती इजमेराल्डा ने अपनी झोली से उठ जूती से मिलती जुलती 
एक और जूती निकाली | वह जूती एक कागज म॑ लमेटी गई थी । उस 
कागज पर लिखा था - तुम्हें जत्र इस जूती को जाड मिलेगी, तत्र तुम्ह 


अपनी माता मिलेगी । 
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ariel ने जल्दी से दोनों जूतियों को मिलाया | उसने एक चण 
में उस पर की लिखाबट को पढ़ा और स्वर्गीय नन्द के उन्माद में 
चह चली । आनन्द विभोर होकर वह बोल पड़ी, “मेरी बच्ची ! मेरी 
चच्ची !? 

‘aT D युवती ने सनेहाद्र स्वर में कहा और अपने हाथ को खिड़की 
में डाल दिया | एकान्तवासिनी पगली की तरह उसके हाथ को चूमने 
लगी । वह रोती जाती थी और प्यार करती थी। आँखों से श्रविरल 
अशुधारा THE वर्ष की अथाह वेदना को बहा रही थी | उसके अन्तर 
के अन्धकार से आँसुओ्रों की वह सरिता बह रही थी | 

एकाएक एकान्तवासिनी उठी और खिड़की के छुड़ को अपने हाथों 
से हिलाने लगी | वह उन्हें तोड़ देना चाहती थी। पर वे ay के समान 
थे । फिर उसने भीतर से एक ASA पत्थर उठा लिया और FT पर 
पटक दिया । छुड़ हूट गया । उसने दूसरा प्रहार किया | खिड़की के 
बीच का are भी टूट गया | उसके हाथों में अपार शक्ति आ गई थी | 

OF और करास के टूट जाने से खिड़की से रास्ता बन गया | इस 
'काम में उसे विशेष देर न लगी | फिर उसने अपनी पुत्री को उठा कर 
भीतर अपनी कोटरी में कर लिया | छोरी बलिका की भाँति उसे अपनी 
भुजाओं में बाँध लिया और उन्मादाबेश में अपनी कोठरी में नाचने 
लेगी | ्रानन्दातिरेक में वह खुशी के गीत गाने लगती; जोर-जोर से 
चिल्ला पड़ती, अपनी पुत्री को प्यार के SA से भर रही थी । Ag. 

चीच में वह कमी हँस पड़ती और कमी रोने लगती । फिर कहने लगती-- 
“मेरी बच्ची ! मेरी पुत्री ! देखो, बह मुझे मिल गई ! मैंने (उसे पा 
लिया ! मेरी बच्ची ! परमात्मा दयाबन्त है, उसने मुझ पर दया की, 
मेरी बच्ची को लौटा दिया है । आह ! कितनी सुन्दर है मेरी बच्ची ! मेरे 
भगवान ! ठुमने मेरी बच्ची को मुझसे पन्द्रह वर्षों तक दूर रखा । क्या 
उसे इतनी सुन्दर बनाने के लिए ही ? तो सच ही, जिप्सियों ने उसे 
सारा नदा था ! न जाने किव दुष्ट ने मुझसे ऐसा कहा ! मेरी बच्ची ! 
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छोडी जनी २२७ 
आ. उसे जी भर कर प्यार कर लू । गेरी प्यारी चन्ची! गे खमा 
कर, दथा कर, क्या तू मुक सलगुल कलार रागमली थी ? म नुक कितना 
प्यार करती हू ! र [रे नन्मे पर खच मी सही चिह्न विद्यमान है । 
ये, तेरो अनमोल ओस ! थे शांस मंन ही तुभ दी थी ! आ; ठम, जी 


अर कर प्यार कर लूँ ! अत्र मुभा नी की न्विता नहीं | जब कोई 
माता मेरे पास आयेगी तो में wea, मरी HH को दस्यो | बढ़ मरी 
पुत्री है, देखा तो कितनी सुन्दर दै बह | आद १ तेरे लिये मैंने पूर 
पन्द्रह वर्षों तक आँस बहाये हैं | तृ कितनी नुन्दर दो गयी हे | मेरा नारा 
सौंदर्य तक मिला है ।? 
एकान्तचासिनी वह माता इस प्रकार उन्मादिनी छी माँति वाचती 
ग रही थी । वह युइती का जी भर कर बार बार चुन रहा थी। खुबता 
ने उसके प्यार में कोई बाधा नहीं z : 
आलिगन में mae थीं। बीच बीच में अतीम आनन्द की प्रेरणा से वह 
'लती जा रही थी---माँ ! atl! 
माता ने उससे कहा, 'हम लोग यहाँ से चले चलेंगे । हनरन्स नगर 
मं जा कर निवास करेंगे, वहाँ पर हमारी कुछ स्तत्ति भी है ।' 
फिर ae युत्रती को उसके बचपन की बातें aaa लगी। तरह-तरह 
से वह उसे प्यार करती शरीर कहती जाती थी | है _ 
अन्त में युवती ने कहा, (एक जिप्सी al? ane कहा थार्कि 
मरी माता gaye ही मुभसे मिलेगी | वह एक aie BT AT तह agi 
दयावती थी शरीर बराबर गरी रुद्धा करता था । fama साल उसकी मुत्यु 
है। गई | उसी ने इस चली में जूती स कर भेरी गरदन मं ताध दया 
था | उसमे कड़ा था कि तुमने आपनी माता का अपने गले मं पहना 
है। क्योंकि इसी के सहारं नुग मुग मिलने वाली थी ।? 
- आ ४ पनी पुत्री को अपने अंक में कस लिया | 
ए.कान्तवासिनी न फिर AM ir संग 
ae कहने लगी, “वग्दारा स्वर किलना मधुर है। जत्र है he 
So + ton = गिर्ज में दे देंगी। ओह? Fe 
को लौट पड़ेगी तभ इन जतियो को गिर्ज 
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स्वर म संगीत का झंकार भरा है । सच है, आदमी की मृत्यु किसीः 
ATT क कारण नहीं होती है, क्योंकि आनन्द की आसीम प्राप्ति से 
भा म मर न सकी ।? फिर वह तालियाँ बजाने लगी ओर कहने लगी,. 
मि कितना सुखो हूँ !? 
इसा समय समीप ही घोड़ो की टाप सुनाई पड़ी | लोहे की भनकार 
के साथ-साथ AST की टाप स्पष्ट होती जा रही थीं | युवती इजमेराल्डा 
ने सुना | वह अपनी माता की गोद में सट गई । भय और पीड़ा से 
तह AMSA हा उठी थी | उसने काँपती ञ्रावाज में कातर त्रन कर कह 
मा, मा | मुके बचाओ ! बह आ रहे 
परमात्मा !' एकान्तवासिनी जैसे सोये से जाग पड़ी हो, “यह 
जया कह रहा हैं? मेरी बच्ची ! में तो भूल ही गई थी कि बे तेशः 
WET कर रहे हैं | तूने उनका क्या क्रिया है?! 
उके नहीं मालूम, “Bad ने कहा, "मैं कुछ नहीं जानती । मेरीः 
फासी का हुक्म हुआ है ।? 
"फाँसी ? फाँसी का हुक्म ? एकटक माता अपनी पुत्री की ओर 
देखने लगी | 
हाँ at? कातर निराश स्वर में उतरती न कहा, “वें मुझे फाँसी 
वने आ रहे हैं ! वे मुके मार डालेंगे । वे लोग मुझ पकड़ने के लिए 
श्रा रहे है । मेरी रक्षा करो ! मुझे बचाओ | | 
एकान्तवासिनी निस्तब्ध-सी खड़ी थी मानों उसमें जीवन ही नहीं 
है | र वह एक शास कर उठी। उसने कहा, are ant की 
TTT झार पाड़ा के बाद अभी-अभी मैंने अपनी पत्नी को पाया ह; 
ता मी ये लोग फिर उसे मुझसे छीन ` लेना चाहते हैं? जत्र वह इतनी 
ड़ हो गई हैं, बुस बातें करती हैं, के प्यार करती है, तत्र क्या वे मेरे 
ने ही उसे मार डालेंगे ? माता के सामनं उसकी सन्तान की मौत 
al, Gal बमा नह हा सकता | ईश्वर इसे सहन नहीं कर सकता |! 
तमी कुछ दूर स यह आवाज सुनाई पड़ी, ‘इधर, इस रास्ते से 


| SR 


BI 
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छोरी जूती ३२६. 
मास्टर ट्रिटना ! पादड़ी ने कहा था कि वह “चूहे की बरिल? के पास 
मिलेगी |? 

फिर घोड़ों की टाप सुनाई पड़ी | 

“अपनी रक्षा करो, अपने को AAAI, मेरी बच्ची ! हुम ठीक कह 
रही हो त्र मुझे याद आया । तुम्हरी मृत्यु निकट आ रही है । अपनी 
zal करो ।? उसने युवती को खिड़की पर से खींच कर हटा दिया, “ठहरों 
चुप-चाप पड़ जाओ | ata रोक लो । हाँ, चारों तरफ सिपाही घूम रहे 
हैं, सवेरा हो चला है | तुम कहीं जा नहीं सकती | देखो, वे श्रा रहे है । 
मैं उनसे बातें कर लूँगी | इधर, इस कोने में ठुम सट जाओ वे Te फिर 


नहीं देख सकेंगे | मैं उनको बता दूँगी कि ठुम भाग गई हो।” 


एकान्तवासिदी ने अपनी पुत्री को कोने में Sar दिया बाहर से वह 
कोना नहीं दिखल।ई पड़ता था | फिर उसने उसको, उसी के वस्त्र से zm 
दिया । उसके चारों तरफ TST पत्थर आदि सब रख दिया। इसके बाद 
बह शान्त हो गई और प्रमु की प्रार्थना करने लगी । 

इसी समव पादड़ी की आवाज सुनाई पड़ी | कठोर आवाज में वह 
कह रहा था, “इधर केप्टन फीस इस रास्ते से ।' 

आवाज इजमेराल्डा के कानों में पड़ी | वह उठने का प्रयत्न करने 
लगी | तभी माता ने कहा, “शान्त Sa, रहो, हिलो-इुलों नहीं ।' 

बाहर भीड़ एकत्र हो गई। सत्र सिपाही हथियारों से सजित थे | 
एकन्तबासिंनी झट उठकर खिड़की पर ख हो गई | वह इस प्रकार 
खड़ी हो गई कि बाहर से भीतर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था | 

्रबस्कवायर में काफी भीड़ इकठी हो गई थी। सैनिकों का गुदा 
अपने घोड़े से उतर पड़ा | वह खिड़की के निकट at गया a ane | 
वासिनी से पूछा, “ ऐ बढ़िया | हम लोग एक जादूगरनी र = है 
लटकाने के लिये खोज रहे हैं हमें पता चला हैं कि तू ने उसे पकड़ कर 


रखा है । _ 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३२८ पेरिस का कुबड़ा 


जज में सगात का ककार भरा है। सच है, आदमी की मृत्यु किसीः 
आवेग के कारण नहीं होती है, क्योंकि आनन्द की सीम प्राप्ति से 
मी में मरन सकी ।? फिर वह तालियाँ बजाने लगी और कहने लगी 
म कितना सुखो हूँ !? | 
इसी समय समीप ही घोड़ो की ary सुनाई पड़ी | लोहे की भनकार 
के साथ-साथ घोड़ों की टाप स्पष्ट होती जा रही थीं | युवती इजमेराल्डा 
ने सुना । वह अपनी माता की गोद में सट गई। भय आर पीड़ा से 
hed Se a उठी थी | उसने काँपती आवाज में कातर बन कर कं 
माँ, माँ । मुझे बचाओ ! बह आ रहे हैं !? ह | 
व परमात्मा P एकान्तवासिनी जैसे सोये से जागा पड़ी हो, ‘az 
तू क्या कह रही हैं? मेरी बच्ची ! मैं तो भूल ही गई थी कि बे a 
गा कर रहे हैं| तूने उनका क्या किया है ? . | 
„उके नहीं मालूम, Gad ने कहा, “मैं कुछ नहीं जानती | मेरी 
फॉसी का हुक्म हुआ है ।? 
Corey ? gkzh 2 
मी a । Bel का हुक्म ? एकटक माता अपनी पुत्री की ओर 
हे हाँ माँ !? कातर निराश स्वर में युवती ने कहा, 'वे मुझे फाँसी 
देने श्रा रहे हैं ! वे मुझे मार डालेंगे । वे लोग मुझे पकड़ने के लिए: 
श्रा रहे हैं | मेरी रक्षा करो ! सुके बचाओ po ee vi 
_एकान्तवासिनी निस्तन्ध-सी खड़ी थी मानों उसमें जीवन ही नहीं: 
हैं | फिर वह एक FET कर उठी | उसने कहा, “garg वपो की 
तावना और पीड़ा के बाद अभी-अभी मैंने अपनी पत्री को पाया है 
ता भी ये लोग फिर उसे मुभसे छीन' लेना चाहते हैं ? जव वह इतनी 
चड़ हो गई हैं, बुझसे बातें करती हैं, मुके प्यार करती है, तत कया वे मेरे 
स्र (मने ही उसे मार डालेंगे * माता के सामने उसकी सन्तान की मौत ! 
नह, ऐसा कमी Tel हा सकता | ईश्वर इसे सहन नहीं कर सकता ।? 
तभा LG दूध स यह आवाज सुनाई पड़ी, “इधर, इस रास्ते से 
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मास्टर ट्रिटना ! पादड़ी ने कहा था कि वह “चूहे की ब्रिल? के पास 
मिलेगी |? 

फिर घोड़ों की टाप सुनाई पड़ी | 

“अपनी रक्षा करो, अपने को बचाओ, मेरी बच्ची ! तुम टीक कह 
रही हो | ara मुझे याद rat | तुम्हरी मृत्यु निकट श्रा रही है । अपनी 
रक्षा करो ।? उसने युवती को खिड़की पर से खींच कर हटा दिया, “हरो 
चुप-चाप पड़ जाओ | ata रोक लो । हाँ, चारों तरफ सिपाही घूम रहे 
हैं, सवेरा हो चला है | ga कहीं जा नहीं सकती | देखो, वे ्रा रहे है ! 
मैं उनसे बातें कर लूँगी | इधर, इस कोने सें ठुम सट जाओ वे वुम्हें फिर 
नहीं देख सकेंगे | मैं उनको बता दूँगी कि तुम भाग गई हो ।” 


एकान्तवासिनी ने अपनी पुत्री को कोते में बैठा दिया बाहर से वह 
कोना नहीं दिखल।ई पड़ता था | फिर उसने उसको, उसी के वस्त्र से SF 


दिया । उसके चारों तरफ घड़ा पत्थर छादि सत्र रख दिया। इसके बाद 
बह शान्त हो गई और प्रभु की प्रार्थना करने लगी । 

इसी समय पादड़ों की आवाज सुनाई पड़ी । कठोर आवाज में बह 
कह रहा था, “इधर केप्डन Fas इस रास्ते से ।' 

आवाज इजमेराल्डा के कानों में पड़ी | वह उठने का प्रयत्न करने 
लगी | तभी माता ने कहा, “शान्त बैठी रहो, हिलो-डुलों नहीं |? 

बाहर भीड़ एकत्र हो गई। सत्र सिपाही हथियारों से सजित ये | 
एकन्तवासिनी झट उठकर खिड़की पर खड़ी हो गई | वह इस प्रकार 
खड़ी हो गई कि बाहर से भीतर का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता AT | 

ग्रेवस्कवायर में काफी भीड़ इकठी हो गई थी। सेनिकों का aga 
अपने घोड़े से उतर पड़ा । वह खिड़की के निकट aT गया oi | 
वासिनी से पूछा, “ ऐ बुढ़िया | हम लोग एक bi Sil को sin . | 
लट्काने के लिये खोज रहे हैं हमें पता चला हैं कि तू ने उसे पकड़ कर 


रस्वा हैं | 
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“३३० पेरिस का कुबड़ा 


रे एकान्तवासिमी माता अनभिज्ञ की भाँति होकर बोली, मैं नहीं समझ 
-रही हूँ कि तुम कया कह रहे हो! 
एक दूसरे ने कहा, “कहाँ है वह पादड़ी | वह क्या कह रहा था |? 
` एक तीसरे ने कहा, ‘ae कहीं गायत्र हो गया |? 
'ऐं बुढ़िया !? सेनानायक ने फिर कहा, “तू झूठ न बोल । तुम्हारे 
पास एक जादूगरनी रखी गई थी । तरता, कहाँ है वह १ 
एकान्तवासिनी ने “नहीं! करना उचित न समझा | क्योंकि इससे 
उस पर शांका हो सकती थी | उसने साधारण भाव से कहा, “अगर GA 
उस लम्बी युवती के विषय में पूछते हो, तो वह मेरा हाथ अपने तेज 
हाथों से काटने लगी, और मैंने उसे छोड़ दिया । ठुम लोग तर मेरी 
"शान्ति न भंग करो | 
तू झूठ न बोल बुढ़िया? 'कठोर स्वर में नायक ने कहा, 'मैं 
बादशाह का मित्र Rea हूँ, जानती है न १? 
‘ga शैतान हो सकते हो’, एकान्तवासिनी ने कहा, "मैं तुम्हें 
-इससे अधिक कुछ भी नहीं aa सकती । और तुमसे मुझे कुछ डर 
-भी नहीं है | 
“वह भाग कर किधर गई ? ट्रेटन ने फिर पूछा | 
एकान्तवादिनी ने मानो सुना ही नहीं । अनमने स्वर से उसने 
' कहा, "में समझती हूँ, वह उस ओर गई है |? 
Rea ने फिर कुछ नहीं कहा | उसने अपने सिपाहियों को आगे 
बढ़ने के लिए कहा | एकान्तवासिनी कुछ आश्वस्त हुई । 
__ तभी एक सिपाही ने खिड़की की ओर संकेत कर के पूछा, यह छुड़ 
- केसे Ze गया | = 
“गह बहुत दिनों से टूटा है |? ger ने कहा | 
उन Ost के टूटने का उसने कोई ठोस कारण नहीं बताया | असंगत 
Ad करके उसने टाल दिया | जिधर उसने युवती का भागना बतलाया 
“Al, वह भी श्रसत्य ही निकज्ञा | इसलिये ट्रिटन की शंका बढ़ने लगी। 
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छोरी जूही ३३१ 


उसने कठोर शब्द में कहा, “इस बूढ़ी को ही फाँछी पर लटका A 


उसने ऐसा इस लिये कहा कि इस उर से वह सव सचमुच वता देगी | 
पर बृद्धा फाँसी पड़ने के लिये मानो तैयार हो गई | उसने कहा, “मुझे 


'फाँसी दोगे | चलो, चलो में तैयार हूँ । 


उसने सोचा कि ऐसा करने से उसकी पुत्री अच जायगी । फिर 
शपथ खा कर वह कहने लगी । किन्तु उसका ऐसा करना सम्देह्वात्मक 
हो गवा | लोगों ने समका कि बृद्धा झूठ बोल रही है | 

“में तो इस पगली की बात नहीं समता !? Bea ने कहा । 

“सचमुच ही यह पगली ही है |” एक बूढ़े सिपाही ने कहा. अगर 
इसने जिप्सी को छोड़ दिया, तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है। 


“क्यों क जिप्सियों से यह बहुत धृग्णा करती है । मैंने कई वार इसे जिप्सियों 


को श्राप देते हुए सुना है । | 
दूसरे सिपाहियों ने भी इस कथन की पुष्टि थी। ट्रिडन ने तब 


“सोचा कि इस वृद्धा से अब कुछ पता नहीं चलेगा । वह अपने घोड़े की 


ओर बढ़ चला | उसने सिपाहियों से कहा, चलो उसे खोज निक्रालं । 
उसे फाँसी दिए बिना मुझे चेन नहीं |! हि ox 

किन्तु DS पर चढ़ने के पहले वह द्विविधा में पड़ा था। उधर 
डी काँप रही थी। उसने 
ट्रिटन की द्विविधा को देखा | किन्छु अन्त में za कूद कर अपने धोड़े 
पर चढ़ गया और चल पड़ा | 

लिपाहियों के जाने के बाद एकान्तवासिनी ने अपनी सुती की ओर 
देखा | वह युवती उसी प्रकार कोने में पड़ी थी । माता ने थोरे स्वर में 
कहा, बच गई ।? 

इजमेराल्डा मृत्यु भय से चुपचाप प Side 
मानसिक व्यथा की प्रतिध्वनि उसके अन्तरतल में AWARE र 


शिथिल पड़ी थी। माता की 


:थी | उसे अब राहत मिली और वह साँस लेने लगी । 


इसी समय युवती के कानों में एक आवाज सुनाई Tel । et 
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“३३० पेरिस का कुबड़ा 


रे एकान्तवासिमी माता अनमिज्ञ की भाँति होकर बोली, मैं नहीं समक 
“रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो! 
एक दूसरे ने कहा, “कहाँ है वह पादड़ी | वह क्या कह रहा था |? 
` एक तीसरे ने कहा, 'वह कहीं गायत्र हो गया |? 
'ऐं बुढ़िया !? सेनानायक ने फिर कहा, “वू झूठ न बोल । तुम्हारे 
पास एक जादूगरनी रखी गई थी | बता, कहाँ है बह? 
एकान्तवासिनी ने “नहीं! करना उचित न समभा । क्योकि इससे 
उस पर शांका हो सकती थी | उसने साधारण भाव से कहा, “अगर लुम 
उस लम्बी युवती के विषय में पूछते हो, तो वह मेरा हाथ अपने तेज 
हाथों से काटने लगी, और मैंने उसे छोड़ दिया । ठुम लोग अरब मेरी 
“शान्ति न अंग करो | 
'तू कूठ न बोल gar 'कठोर स्वर में नायक ने कहा, मैं 
बादशाह का मित्र ट्रिटन हूँ, जानती है न ?? 
‘ga शैतान हो सकते हो?, एकान्तवासिनी ने कहा, “में 
ts » A तुम्हे 
-इससे अधिक कुछ भी नहीं बता सकती। और तुमसे मुझे कुछ डर 
-भी नहीं है | 
“वह भाग कर किधर गई ? ट्रिटन ने फिर पूछा | 
एकान्तवादिनी ने मानो सुना ही नहीं | अनमने स्वर से उसने 
कहा, में समभती हूँ, वह उस ओर गई है |? 
ट्रिटन ने फिर कुछ नहीं कहा । उसने अपने सिपाहियों को आगे 
बढ़ने के लिए कहा । एकान्तवासिनी कुछ आश्वस्त हुई | 
कक aes सिपाही ने खिड़की की ओर संकेत कर के पूछा, यह छुड़ 
यह बहुत दिनों से टूटा है !? sar ने कहा | 
है उन्‌ Ost के टूटने का उसने कोई ठोस कारण नहीं बताया | असंगत 
भात करके उसने टाल दिया | जिधर उसने युवती का भागना बतलाया 
al, वह भी सत्य ही निकज्ञा | इसलिये ट्रिटन की शंका बढ़ने लगी | 
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` एकान्तवासिनी जीवन और मुत्यु के बीच 


ar | वह युत्रती उसी प्रकार कोने में पड़ी थ 
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“उसने कठोर शब्द में कहा, 'इस चूढ़ी को ही फाँसी पर लटका डो ।? 


उसने ऐसा इस लिये कहा कि इस डर से वह सत्र सचमुच वता देगी | 
पर बृद्धा फाँसी पड़ने के लिये मानो तैयार हो गई | उसने कहा, “मुझे 


'फाँसी दोगे | चलो, चलो मैं तैयार हूँ । 


उसने सोचा कि ऐसा करने से उसकी पुत्री बच जायगी । फिर 
शपथ खा कर वह कहने लगी | किन्तु उसका ऐसा करना सम्देहात्मक 
हो गया | लोगों ने समझा कि वृद्धा झूठ बोल रही है । 

“में तो इस पगली की बात नहीं समझता !? ट्रिटन ने कहा । 

“सचमुच ही यह पगली ही हे ।? एक बूढ़े सिपाही ने कहा. “अगर 
इसने जिप्सी को छोड़ दिया, तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है | 


“क्यों क जिप्सियों से यह बहुत घृणा करती है । मैंने कई बार इसे जिष्सियों 


को श्राप देते हुए सुना है | | 

दूसरे सिपाहियों ने भी इस कथन की पुष्टि थी। ट्रिटन ने तब 
सोचा कि इस बृद्धा से अब कुछ पता नहीं चलेगा । वह अपने घोड़े at 
ओर बढ़ चला | उसने सिपाहियों से कहा, 'चलो उस वाज ।निकालं। 
उसे फाँसी दिए far मुके चेन नहीं |! हि 

किन्तु DS पर चढ़ने के पहले वह द्विविधा में पड़ा था। उधर 
पड़ी काँप रही थी। उसने 
ट्रिटन की द्विविधा को देखा | किन्तु अन्त में ट्रिटन कूद कर अपने थोड़े 
पर चढ़ गया र चल पड़ा | विफल 

छिपाहियों के जाने के वाद एकान्वबासिंनी ने अपनी उनी की र्‌ 
व | माता ने at स्वर में 


कहा, “रच गई |! 


इजमेराल्डा BY भय से चुपचाप प Le 
मानसिक व्यथा की प्रतिध्वनि उसके waa में WAR हो Tl 


शिथिल पड़ी थी। माता की 


:थी | उसे aa राहत मिली और वह साँस लेने लगी | 


इसी समय युवती के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ो। Beat 
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३३२ पेरिस का कबड़ा 


से कोई बोल रहा था, “नायक ! सिपाहियों का काम जादूगरनी को 
फाँसी देना नहीं है | वहाँ प्रजा ब्र मी क्रद्ध/है। अब आप अपने 
त्रल पर काम कीजिये | मैं श्रपनी जमात में लौट रहा हूँ ।? 
यह फीत्रस की आवाज थी | युवती इजमेराल्डा ने सुना । उसका 
य विचित्र भावना से उत्प्रेरित हो उठा । उरुका प्रेमी उनका रक्षक 
उसका GAT वहाँ था | वह श्रपनी जगह से दौड़ पड़ी और माता के 
पकड़ने के पहले ही खिड़की पर पहुँच कर चिल्ला पड़ी--“फीबस ! मेरे 
फीत्रस !! मुझे बचाओ, मेरी रच्न करो !? 
किन्तु फीत्रस श्रत्र तक वहाँ से चला गया था। पर नायक शहर 
कोतवाल. ट्रिटन श्रमी उसी स्थान पर था। एकान्तत्रासिनी माता ने 
दौड़ कर अपनी पुत्री को पकड़ लिया । उसे घसीट कर भीतर कर 
दिया | जिस प्रकार शेरनी अपने उच्चे को खतरे में देख कर किसी प्रकार 
का विचार नहीं करतो हे, उरी प्रकार माता ने भी चिना कुछ सोचे समभे. 
अपना बच्चा का एक झाटे के साथ खिड़की से wan कर दिया | 
किन्तु अवसर चूक गया था | ट्रिटन ने युबदी को देख लिया | 
उसन हेस कर कहा, ह हो ! एक ही बिल में दो-दो चुहिया । 
हेनरी कहाँ हैं १ 
हेनरी तिपाही नहीं था, परन्तु वह बराबर ट्रिटन के साथ ही रहा. 
करतः था | 
“में समझता हूँ ! 
जिसको हम लोग खो 
हाँ, हाँ | इसी 
करके हेनरी ने कहा । 
हाँ !? ट्रिटन ने उत्तर दिया | 
a4 तो कहीं दूर न जाना पड़ेगा |? पाशविक हँसी हँस कर हेनरी: 
ने कहा । 
एकान्तवासनी ने अपनी पुत्री को कोने में छिपा दिया और स्वयं 


pe 


बह fact लड़वी है. 
इस पवड़ कर फाँसी पर लटका दो | 


~ ~ 


a 
पर न ? फाँसी के स्थान की ओर इशारा: 


poe 
om)? 
a 
cur A] 
ay 5 
4 
Au 
or 
af 
= 


CC-0. In Public Domain 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


छोटी जूती ३३३ 


i 


खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। वह शेरनी वी तरह लाल-लाल 
आँखें किए देखने लगी | उसका भयावना चेहरा देख कर हेनरी इर 
गया | श्रागे बढ़ने की उसे हिम्मत नहीं हुई । 

'काँसी किसे दी जायगी ?? हेनरी ने ट्रिटन से पूछा । 

‘Baal को |! ट्रिटन ने उत्तर दिया | 

पर fast तक जाने की हेनरी की हिम्मत नहीं हुई | 

“तुम क्या चाहते A? एकान्तवासिनी ने गम्भीर स्वर में पूछा । 

“तुम्हें नहीं, उस लड़की को ।? हेनरी ने कहा । 

“यहाँ कोई लड़की नहीं है ।' वृद्धा जोर से चिल्ला पड़ी | 

“जल्दी करो |? fea ने कहा । 

पर भीतर जाने की हिम्मत हेनरी की न हुई । 

fie अपने घोड़े पर ही येठा था । सब्र सिपाही कोटरी को बेर 
ge थ्रे | एकान्तवासिनी एकटक क्रोध की आँखों से उन्हें देख रही Al 
fara वह निराश हो उठी । अपनी पुत्री की र्चा करने की सारी आशा 
मिटती जा रही थी । : 

तभी ट्रिटन ने कुल्हाड़ी से खिड़की को तो देने का GA दिया \ 
हेनरी कुल्हाड़ी लाने के लिए चला गया। ट्रिटन ने इद्धा से कहा, 
<तुम सीघे उस लड़की को हमारे हवाले कर ap | 

पर माता एकटक देखती रही । वह निश्रल खड़ी थी। मानां वह 
क्कु नहीं रही थी । हि . 
3 se चाहती हो ?? ट्रिटन ने TS क्यों ठुम ae A 
पड़ने नहीं देती | तुम जानती हो, यह राजा की प्रसन्नता ` बात 

“वह मेरी पुत्री है |? दृढ स्वर में इदा के उत्तर दिया \ 

के अफसोस है ही राजाज्ञा है । ट्रिटन बरोला । 

“मुके अफसोस है | पर यही UST हे 5६७ ee 

“ने राजा को नहीं जानती | वह AU पुत्री है |? बृद्धा ने कह 
र होने लगा । खिड़की A लगी। 
की तरह अपनी बच्ची के चारों 


~ 


खिड़की पर कुल्हाड़ी का प्रहा 
"एकान्तबासिनी सावा खू खार शेरनी 
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३३२ पेरिस का कुबड़ा 


से कोई बोल रहा था, “नायक ! सिपाहियों का काम आादगरनी को- 
फॉसी देना नहीं है | वहाँ प्रजा श्व भी क्रद्धहै। अब आप अपने 
तरल पर काम कीजिये | मैं श्रपनी जमात में लौट रहा हैँ । 
यह फीत्रस की आवाज थी । युवती इजमेराल्डा ने सुना । उसका 
हृदय विचित्र भावना से उत्पेरित हो उठा | sear प्रेमी, उनका रक्षक 
उसका GIT वहाँ था | वह अपनी जगह से दौड़ पड़ी और माता के 
पकड़ने के पहले ही खिड़की पर पहुँच कर चिल्ला पड़ी--“फीचस ! मेरे 
फीजस !! मुझे बचाओ, मेरी vq करो !? 
किन्तु Ge श्रत्र तक वहाँ से चला गया था। पर नायक शहर 
कोतवाल ट्रिटन ai उसी स्थान पर था। एकान्तवासिनी माता ने 
दौड़ कर अपनी पुत्री को पकड़ लिया । उसे ade कर भीतर कर 
दिया | जिस प्रकार शेरनी अपने उच्चे को खतरे में देख कर किसी प्रकार 
का विचार नहीं करतो है, उडी प्रकार माता ने भी बिना कुछ सोचे समभे. 
अपनी बच्ची का एक WUE साथ लिड़त्री से अलग कर दिया]. 
किन्तु अवसर चूक गवा था | ट्रिटन ने युवती को देख लिवा | 
उसने हस कर कहा, ‘ale हो ! एक ही बिल में दो-दो चुहिया | 
हेनरी कहाँ हैं १? 
हेनरी fatal नहीं था, परन्तु वह बराबर ट्रिटन के साथ ही रहा. 
करता था | 
मं समझता हूँ !! ट्रिटन ने कहा, यही बह facet लड़वी है. 
जिसको हम लोग खोज रहे हैं । इ z Tat पर लटका दो। 
al, हाँ | इसी टिकटी पर न ? gid के स्थान की ओर इशारा 
करके हेनरी ने कहा | 
हाँ ? ट्रिटन ने उत्तर दिया | 
तब तो कहीं दूर न जाना पड़ेगा ।' पाशविक हँसी हँस कर हेनरी: 
ने कहा | 
एकान्तवा(सनी. ने अपनी पुत्री को कोने में छिपा दिया और _स्वयं 


= 
a, F 
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छोटी sit ३३३ 
खिड़की पर आकर खड़ी हो गई । वह शेरनी की तरह लाल-लाल 
आँखें किए देखने लगी | उसका भयावना चेहरा देख कर हेनरी डर 
गया । आगे बढ़ने की डसे हिम्मत नहीं हुई । 

'फाँसी किसे दी जायगी ?? हेनरी ने द्विटन से पूछा । 

“युत्रती को |? ट्रिटन ने उत्तर दिया । 

पर लिड़की तक जाने की हेनरी की हिम्मत नहीं हुई । 

“तुम क्या चाहते हो ?” एकान्तवाखिनी ने गम्भीर स्वर में पूछा । 

“तुम्हें नहीं, उस लड़की को ।? हेनरी ने कहा | 

“यहाँ कोई लड़की नहीं है । बृद्धा जोर से चिल्ला पड़ी | 

“जल्दी करो |? ट्रिटन ने कहा | 

पर भीतर जाने की हिम्मत हेनरी की न हुई | हि 

Bea अपने घोड़े पर ही बैठा था । सत्र सिपाही कोटरी को बेर 
हुए थे | एवाग्तवासिनी एकटक क्रोध की आँखों से उन्हें देख रही थी । 
किन्तु वह निराश हो उठी | अपनी पुत्री की रक्षा करने की सारी आशा 
मिटती जा रही थी । 

तभी द्विठन ने कुल्हाड़ी से खिड़की को तो देने का हुक्म दया । 
हेनरी कुल्हाड़ी लाने के लिए चला गबा । Bea ने इदा से कहा, 
faq सीधे उस लड़की को हमारे हवाले कर दो ॥ 

पर माता एकटक देखती रही । वह निश्चल खड़ी थी। माना वह 
कु हीं रही थी । कि oe} 
पड़ने नहीं देती | तुम जानती हो, यह राजा की प्रसन्नता ऐ बात 

ag मेरी पुत्री है ।? दृढ़ स्वर में इद्धा i emt old | 

मुझे अफसोस है । पर बही राजाचा दै। RET Tt 

को राजा को नहीं जानती | वह मेरी पुत्री EV उदा ने कहा । 

मैं राजा को नहीं ज खिड़की छूटने लगी । 

लिड़की पर कुल्हाड़ी का प्रहार होने लगा IS 


"एकान्तवासिनी माता खूँखार Tet की तरह बरी की क 
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तरफ घूमने लगी | उसकी श्राँखों से आग की लपटें निकल रही थीं | 
उसे देख कर सिपाही भयभीत हो रहे थे । 
माता ने एक पत्थर उठा लिया और खिड़की तोड़ने वाले सिपाही 
पर चला दिया | किन्तु पत्थर उसे लगा नहीं, वहीं जमीन पर गिर 
गया | वह क्रोध से अपने दाँत पीसने लगी | फिर अपनी पुत्री को अपने 
सारे अंगों से टँक कर बैठ गई | 
युवती इजमेराल्डा धीरे स्वर में केवल ‘aa! daa? कह 
रही थी । माता पूरी शक्ति से अपनी कन्या कों अपने अंक में दत्राती 
जाती थी | खिड़की को zed देख कर वह विद्युत गति से उठ पड़ी और 
भयानक आवाज में चिल्ला पड़ी, “ऊफ ! यह कैसी नृशांपता है । कितना 
भयंकर काण्ड है | ठुम-ठुम मेरी कन्या को मुझसे छीनना चाहते हो 
यह-यह्‌ मेरी पुत्री है । ओ जल्लादों ! ओ हत्यारो ! तुम मेरी श्राँखों: 
के सामने से मेरी पुत्री को उठा ले जाओगे ? आह ! तब लोग जिसे 
परमेश्वर कहते हैं, वह कहाँ है ! ट्रिटन ! ट्रिटन !! तुम मेरी पुत्री कोः 
छीनने आये हो ? में सच कहती हूँ, यह्‌ मेरी कन्या है। तुम जानते 
हो, त्रच्चे की ममता केसी होती है ? अगर तुम्हारी भी सन्तान है तो क्या, 
उनका श्रात्त नाद तुम्हार दय की कठोरता को बिनम्र नहीं कर देगा ? 
“उस लड़की को पकड़ लो !? शहर कोतवाल ट्रीटन ने आशा दी | 
परन्तु किसी सिपाही में आगे बढ़ने का साहस न हुआ । ट्रीटन फिर: 
गरज उठा, "कायर सिपाहियो ! तुम एक स्त्री से भयभीत होते हो ?? 
सिपाही एक साथ आगे बढ़े | एकान्तवासिनी अपने घुटनों के बल 
az गई | उसकी आँखों से awa अश्रधारा बह रही थी। उसकी 
आँखों के पानी से कोठरी का फर्श भींग गया । उसने आर्चस्वर में 
[थना की भाषा मं कहा, “मेरी कन्या को छोड़ दो! मेरो बच्ची कोः 
छोड़ दो ।? उसने उन्हें अपनी सारी कहानी तक कह सुनाई | बह केवल 
इतनी प्रार्थना कर रही थी कि वे उसकी एकमात्र पुत्री को छोड़ दे । 
आत्त-पुकार और व्यथापूरित स्र को सुन कर कठोर हृदय ट्रीटन 
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को भी कितनी बार अपनी आँखें पोंछुनी पड़ी | किन्तु किसी प्रकार उसने 
अपने भावों को दबा लिया । उसने कहा, “यह राजा की आशा है P 

फिर उसने धीरे स्वर में जल्लाद से कहा, “जल्दी करो, जल्द काम 
समाप्त कर दो ।? 

जल्लाद अपने सहायकों के साथ कोटरी में घुस पड़ा | एकान्त- 
वासिनी माता ने कोई प्रेतिरोध नहीं बरिया । वह शिथिल अपनी पुत्री के : 
शरीर पर गिर पड़ी | 

युब्ती ने सिपाहियों और जल्लादों को श्रागे बढ़ते देखा । मृत्यु के 
भय से उसका सारा शरीर काँप उठा । करुण कातर स्वर में उसने 
पुकारा, “माँ ! मेरी माँ !! देखो, वे आ रहे हैं !! रुके बचाओ माँ! | 

“मेरी बच्ची !? एकान्तवासिनी जैसे फिर जाग पड़ी हो, “में तर्क 
अवश्य बचाऊँगी |? aly स्वर में माता ने कहा AR अपना पुत्री को 
अपनी भुजापाशों में पूरी शक्ति से कस लिया | 

माता और कन्या दोनों निस्तत्य जमीन पर पड़ी थी। उन्ह देख कर 
करुणा भी दयाद्र हो उठी थी | 

जल्लाद ने युवती का कथा पकड़ लिया | एक चीख युवती के मुख 
से निकली और फिर वह वेहोश हो गई। जल्लाद ने उसे उठान का 
प्रयत्न किया | वह पुत्री को माता से अलग करना चाहता था किन्तु 
यह असम्भव था | वह विवश हो गया | फिर उसने युवती को घसटना 
शुरू किया । पुत्री के साथ-साथ माता भी घसीटी जाने लगी । दोनीं का 
आँखें बन्द थीं। 

उस समय तक सबेरा हो चुका था । सूरज आसमान में निकल आया 
था | चारों तरफ से भीढ़ एकत्र हो कर इस दृश्य को देख रही थी | आस 
पास के मकानों की खिड़कियों पर कोई भी दिखलाई नहीं पड़ता था। 
किन्तु दूर नाद्रीडम के gaa पर दो व्यक्ति दिखलाई पढ़ रहें थे । 
सम्भवतः वे दोनों भी एकाग्र हो ग्रेस्क््ायर के इस दशय को देख रहे पे । 

फाँसी की टिकटी के समीप पहुँच कर नल्लाद ने TT इजमेरालडा 
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तरफ घूमने लगी | उसकी श्राँखों से आग की लपटें निकल रही थीं | 
उसे देख कर सिपाही भयभीत हो रहे थे । 
माता ने एक पत्थर उठा लिया और खिड़की तोड़ने वाले सिपाही 
पर चला दिया । किन्तु पत्थर उसे लगा नहीं, वहीं जमीन पर गिर 
गया | वह क्रोध से अपने दाँत पीसने लगी | फिर अपनी पुत्री को अपने 
सारे अंगों से ढेक कर बैठ गई | 
युवती इजमेराल्डा धीरे स्वर में केवल ‘saa! daa? कह 
रही थी । माता पूरी शक्ति से अपनी कन्या कों अपने अंक में caret 
जाती थी | खिड़की को टूटते देख कर वह विद्युत गति से उठ पड़ी और 
भयानक आवाज में चिल्ला पड़ी, 'ऊफ ! यह केसी बरशांप्रता है । कितना 
भयंकर काण्ड है | ठुम-ठुम मेरी कन्या को मुझसे छीनना चाहते हो 
यह-यह मेरी पुत्री है । ओ जल्लादों ! श्रो हत्यारो ! तुम मेरी श्राँखों: 
के सामने से मेरी पुत्री को उठा ले जाओगे ? आह ! तब लोग जिसे 
परमेश्वर कहते हैं, वह कहाँ है ! ट्रिटन ! ट्रिटन !! तुम मेरी पुत्री को. 
छीनने आये हो ? में सच कहती हूँ, यह मेरी कन्या है। तुम जानते 
हा, रच्च का ममता कसा होती हे? अगर तुम्हारी भी सन्तान है तो क्वा, 
उनका श्रात्त नाद तुम्हारे इदय की कठोरता को बिनम्र नहीं कर देगा ?? 
“उस लड़की को पकड़ लो !? शहर कोतवाल ट्रीटन ने आशा दी | 
परन्तु किसी सिपाही में आगे बढ़ने का साहस न हुआ । ट्रीटन फिर: 
गरज उठा, “कायर सिपाहियो ! तुम एक स्री से भयभीत होते हो ?? 
सिपाही एक साथ आगे बढ़े | एकान्तवासिनी अपने घुटनों के बल 
बैठ गई” | उसकी आँखों से श्रविरल अश्रधारा बह रही थी। उसकी: 
आँखों के पानी से कोटरी का फर्श भींग गया । उसने आर्चस्वर में 
आर्थना की भाषा में कहा, “मेरी कन्या को छोड़ दो ! मेरो asc कोः 
छोड़ दो ।? उसने उन्हें अपनी सारी कहानी तक कह सुनाई । वह केवल 
इतनी यार्थना कर रही थी कि वे उसकी एकमात्र पुत्री को छोड़ दे । 
श्रात्त -पुकार और व्यथापूरित स्वर को मुन कर कठोर हृदय ट्रीटन 
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को भी कितनी बार अपनी आँखें पोंछनी पड़ी | किन्तु किसी प्रकार उसने 
अपने भावों को दबा लिया | उसने कहा, यह राजा की आज्ञा है ।? 

फिर उसने धीरे स्वर में जल्लाद से कहा, “जल्दी करो, जल्दी काम 
समाप्त कर दो |? 

जल्लाद अपने सहावकां के साथ कोटरी में घुस पड़ा । एकान्त- 
वासिनी माता ने कोई प्रेतिरोध नहीं क्रिया | वह शिथिल अपनी पुत्री के : 
शारीर पर गिर पड़ी । 

युबती ने सिपाहियों और जल्लादों को mnt बढ़ते देखा । मृत्यु के 
भय से उसका सारा शरीर काँप उठा। करुण कातर स्बर में उसने 
पुकारा, माँ ! मेरी माँ !! देखो, वे आ रहे हैं !! सुके बचाओ at LY 

“मेरी बच्ची !? एकान्तवासिनी जैसे फिर जाग पड़ी हो, “ATR 
अवश्य बचाऊँगी |? ज्ञीण स्त्र में माता मे कहा और अपनी पुत्री को 
अपनी भुजापाशों में पूरी शक्ति से कस लिया | 

माता और कन्या दोनों निस्तब्ध जमीन पर पड़ी थी । उन्हे देख कर 
करुणा भी दयाद् हो उडी थी | 

जल्लाद ने युवती का कधा पकड़ लिया | एक चीख युबती के मुख 
से निकली और फिर वह वेहोश हो गई । जल्लाद ने उसे उठाने का 
प्रयत्न किया | वह पुत्री को माता से अलग करना चाहता a किन्तु 
यह असम्मव था । वह विवश हो गया । फिर उसने युवती को घसीटना 
शुरू किया । पुत्री के साथ-साथ माता भी घसीटी जाने लगी । दोनीं का 
आँखें बन्द थीं। हे 

उस समय तक सबेरा हो चुका था | सूरज आसमान म निकल कराया 
था | चारों तरफ से भीढ़ एकत्र हो कर इस दृश्य को देख रही थी | आस 
पास के मकानों की खिड़कियों पर कोई भी दिखलाई नहीं पढ़ता Wl 
किन्तु दूर नाद्रीडम के गुम्बज पर दो व्यक्ति दिखलाई पढ़ रह र | 
सम्भवतः वे दोनों भी एकाग्र हो ग्रस्क्वायर के इस दृश्य को देख रहै ये । 

झाँसी की टिकटी के समीप पहुँच कर चल्लाद ने युवती इजमेराल्डा 
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के गले में फाँसी का फन्दा डाल दिया । इजमेराल्डा ने उस we के 
स्पर्शं का अनुभव किया | उसने अपने नेत्र खोले और फाँसी की टिकी 
को देखा | उसकी भाता का मुँह उसके ae में Tar था । जल्लाद ने देखा 
माता का सारा शरीर sig रहा था । फिर उसने युवंती को माता से 
अलग कर दिया | युबती को अपने कन्थे पर उठा लिया । 
जल्लाद ने सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने पाँव बढ़ाए । तभी माता 
ने अपनी आँखें खोलीं | विना कुछ ओले क्रुद्ध शेरनी की तरह उछल 
पड़ी | उसका चेहरा भयानक हो रहा था | जिस प्रकार कोई बन-पशु 
अपने शिकार पर उछुल पड़ता है, वैसे ही माता-जल्लाद पर उछल पड़ी | 
उसके हाथ को वह अपने दाँतों से काटने लगी | जल्लाद TAA वेदना 
से चिल्ला पड़ा | 
चारों तरफ से सिपाही उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ें। बहुत 
कठिनाई से उन लोगों ने उस वृद्धा के दाँतों को जल्लाद के हाथ से 
अलग हटाया | फिर उसे पीछे की ओर जोरों का धक्का देकर THA 
दिया । 
सिपाहियों के ढकेलने से वह गिर पड़ी | फर्श से उसका सिर टकरा 
गया और फूट गया | सिपाहियों ने उसे उठाया । उसके प्राण पखेरू उड़ 
-गए थे | . 
जल्ज्ञाद फिर युबती को अपने Ha पर लिये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने 
-लगा | 
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जत्र कासीमोडो ने देखा कि कोटरी खाली है, जिप्सी युवती वहाँ नहीं 
हैं; जिसकी tar वह इतनी बहादुरी के साथ कर रहा था, वह उस 
स्थान से गायत्र है उसे कोई उठा ले गया, तब वह क्रोध और निराशा से 
पागल-सा होकर अपने सिर के बालों को नोचने लगा। क्रोध और 
विवशता में वह gel पर अपने पैर पट्कने लगा। वह अपने बाल 
नोचते हुए और जोर से चिल्लाते हुए गिजें में दौड़-दौड़ चारों तरफ 
उस युवती की तलाश करने लगा | उसी समय राजा के सिपाही जिप्सी 
लड़की की खोज करते गिजें में पहुँच गए थे। कासीमोडो ने बिना 
किसी प्रकार की शंका प्रकट किए इस काम में उनडी सहायता TATE | 
चह उनके खतरनाक मंसूवे को समक नहीं रहा था | उसे केवल इतना 
ज्ञात था कि वे ही ge जिनसे वह संघर्ष कर रहा था, वास्तव में उस 
जिप्सी युबती के शत्रु थे । इसलिए सिपाहियों के आगे-आगे चलता 
हुआ ae चारों ओर गिजें में जिप्सी की खोज करने लगा । अगर उस 
समय बह युवती गिं में होती तो सचमुच ही कासीमोडो उसका विश्वास- 
घातक मित्र सिद्ध होता | हि 

जिप्सी को वहाँ नहीं पाकर सिपाही सत्र चले गए । किन्छु कासीमोडो 
उसकी तलाश करता ही रहा | उसने गिजें का चप्मा-चप्पा दूँ लिया । 
बह युवती के न मिलने से बहुत gaa हो उठा था | जब्र se निश्चित 
रूप से यह विश्वास हो गया कि जिप्सी युवती गिर्ज में नहीं है, तब 
धीरे-धीरे वह मीनार की सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ने लगा। जिस दिन 
उसने युवती को बचाया था, वह बड़े गये के साथ उन सीढ़ियों से ait 


चढ़ा था | 
३३७ 
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के गले में फाँसी का फन्दा डाल दिया । इजमेराल्डा ने उस we के 
स्पर्श का अनुभव किया | उसने अपने नेत्र खोले और फाँसी की टिकी 
को देखा | उसकी माता का मुँह उसके बस्न में Sar था । जल्लाद ने देखा 
माता का सारा शरीर काँप रहा था । फिर उसने युवती को माता से 
अलग कर दिया | युबती को अपने कन्थे पर उठा लिया । 

जल्लाद ने सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपने पाँव बढ़ाए । तमी माता 
ने अपनी आँखें खोलीं । विना कुछ बोले ae Weal की तरह sea 
पड़ी | उसका चेहरा भयानक हो रहा था । जिस प्रकार कोई बन-पशु 
अपने शिकार पर SHA पड़ता है, वैसे ही माता-जल्लाद पर उछुल पड़ी | 
उसके हाथ को वह अपने दॉतों से काटने लगी | जल्लाद WA वेदना 
से चिल्ला पड़ा | 

चारों तरफ से सिपाही उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े । बहुत 
कठिनाई से उन लोगों ने उस वृद्धा के दाँतों को जल्लाद के हाथ से 
अलग हटाया | फिर उसे पीछे की ओर जोरों का धक्का देकर THA 
दिया । 

सिपाहियों के ढकेलने से वह गिर पड़ी । फर्श से उसका सिर टकरा 
गया और फूट गया । सिपाहियों ने उसे उठाया । उसके प्राण पखेरू उड़ 
गए थे | 

जल्ज्ञाद फिर युबती को अपने कंधे पर लिये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने 

am | 
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जत्र कासीमोडो ने देखा कि कोटरी खाली है, जिप्सी युवती वहाँ नहीं 
हैं; जिसकी tar वह इतनी बहादुरी के साथ कर रहा था, वह उस 
स्थान से गायत्र है उसे कोई उठा ले गया, तत वह क्रोध और निराशा से 
पागल-सा होकर अपने सिर के बालों को नोचने लगा। क्रोध और 
विवशता में वह पृथ्वी पर अपने पैर पटकने लगा। वह अपने बाल 
नोचते हुए और जोर से चिल्लाते हुए गिजें में दौड़-दौड़ चारों तरफ 
उस युवती की तलाश करने लगा | उसी समव राजा के सिपाह THT 
लड़की की खोज करते MTA पहुँच गए थे। कासीमोडी ने TAT 
करिसी प्रकार की शांका प्रकट किए इस काम में उनरी सहायता TEATS | 
चह उनके खतरनाक मंसवे को समक नहीं रहा था । उसे कबल इतना 
ज्ञात था कि वे ही गुन्डे जिनसे वह संघर्षे कर रहा था, वास्तव म॑ उस 
जेप्सी युवती के शत्रु | इसलिए सिपाहियाँ के आगे-आगे चलता 
हुआ वह चारों ओर गिजें में जिप्सी की खोज करने लगा। अगर उस 
समय वह युवती fst में होती तो सचमुच ही कासीमोडो उसका विश्‍्त्रास- 
घातक मित्र सिद्ध होता | 

जिप्सी को वहाँ नहीं पाकर सिपाही सब चले गए | किन्छु कासीमोडो 
उसकी तलाश करता ही रहा | उसने गिर्जे का ATT दृढ़ लिया । 
वह युवती के न मिलने से बहुत छुव्घ हो उठा था। जन SSA 
रूप से यह विश्वास हो गया कि जिप्सी युवती गिज म नहीं है, तब 
धीरे-धीरे वह मीनार की सीढ़ियों से होकर ऊपर चढ़ने लगा | जिस दिन 
उसने युवती को बचाया था, वह बड़े WA के साथ उन सीढ़ियों से ऊपर | 


चढ़ा था | 
३३७ 


२२ 


CC-0. In Public Domain 
rn उन 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३३८ पेरिस का कुबड़ा 


वह मौन था | इस समय उसकी आँखों में न आँसू थे और हृदय 
में न me थीं | वह धीरे-धीरे उस कोठरी के समीप गया जहाँ पर 
जिप्छो युवती कई सक्ताहों तक उसकी देख-रेख में रही थी । जब उसने 
उस कोठरी को और उसके चोर दरवाजे को देखा तो उसका हृद्य 
आशंका से धड़कने लगा | उसका सारा शरीर काँप उठा । गिरने के 
भय से वह एक खम्भे से सटकर खड़ा हो गया । फिर उसने स्वतः से 
ही कहा, हाँ, मैं नहीं जानता कि वह सो रही है, या प्रार्थना कर रही 
है । जो हो, मैं उसे वाधा नहीं पहुँचा ऊँगा |? 

फिर वह धीरे-धीरे अपने पाँवों के अंगूठे के बल आगे बढ़ने लगा । 
वह कोठरी में घुसा। उसने देखा, कोठरी खाली थी, एकदम 
सूती १ वहाँ कोई नहीं था तत्र इधर-उधर खोजने लगा | उसने चटाई 
को उठा कर देखा, जैसे वह चटाई और फर्श के बीच छिप गई हो । 
निराश, अचानक उसने अपने पाँव प्रथ्वी पर जोर से पटक दिये और 


अपना सिर दीवार से टकरा दिया। वह मूर्च्छित होकर जमीन पर 
गिर पड़ा | 


कुछ देर के बाद उसे होश आया। वह उसी चटाई पर अबोध 
बालक की तरह बोलने लगा | फिर थोड़ी देर तक वह मृतप्राय-सा वहीं, 
पड़ा रहा । फिर वह उठा, उसका सारा शरीर पसीने से भींग गया था | 
वह अपने सिर को बराबर दीवार पर पटकने लगा। ऐसा जान पड़ता 
था, मानों दीवार से टकरा कर वह अपना सर चूर-चूर कर देना 
चाहता हो | अंत में वह मूच्छित होकर फिर जमीन पर गिर पड़ा | कुछ 
देर बाद पुनः उसे होश आया । वह उसी अवस्था में पड़ा-पड़ा घन्टों 
छुत की ओर देखता रहा | वह एक निष्प्राण-सा पड़ा रहा। बीच-बीच 
में लम्बी सिसकी भी उठती और उसके साथ ही उसका सारा शरीर 
काँप उठता था । वह सोचने लगा, “युवती को चोरी से ले जाने वाला 
कौन हो सकता है ? 
तभी उसे आर्कडिकन क्लाडे का विचार मन में आया। उसे 
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स्मरण हो आया किं केवल आर्कडिकन के पास ही मीनार की चामी 
थी | उसी ने जिप्सी युवती पर श्रर्घरात्रि के समय आक्रमण भी 
किया था । 

इसके साथ ही उसके मस्तिष्क में हजारों बातें याद हो आई । 
उसने पक्की तौर पर विश्वास कर लिया कि निश्चित ही इस काम को 
क्लाडे ने ही किया है। किन्छु पादड़ी am? के प्रति उसकी निष्ठा भक्ति 
तथा कृतज्ञता इतनी प्रगाढ़ थी कि ईर्ष्या का मात्र उसके मन में तनिक 
भी नहीं आया | अगर क्लाडे के बदले किसी दूसरे पर उसे शांका हुई 
होती तो निश्चित ही वह उसके खून का प्यासा हो उठता । किन्छु ame 
का विचार आते ही क्रोध के बदले वह wea पीड़ा ओर मर्मान्तिकर 
वेदना का अनुभव करने लगा | 


तभी प्रातः काल के कित्तमिले प्रकाश में sat चर्च के सबसे 
ऊँची ga पर किसीको चलते हुए देखा । उसने देखा, वह व्यक्ति उसी 
की ओर ar रहा था । वह आर्कडिकन क्लाडे था। गम्भीर भाव से 
धीरे-धीरे कासीमोडो की ओर बढ़ते आ रहा था, किन्तु उसकी दृष्टि 
सीन नदी के दाहिने तट की ओर लगी थी । किसी चीज को देखने के 
अयत्न में उसने अपने सिर को सीधा उठाये रखा था । इसी प्रकार वह 
आगे बढ़ रहा था | इसलिए कासीमोडो को देखे Hat हो, वह आगे 
बढ़ गया | 

कासीमोडो उसे देख रहा था | उसने पादड़ी को गिरे की उत्तरी 
मीनार के द्वार से घुसते हुए देखा । वह भी पीछे-पोछे मौनार पर चटने 
लगा | वह देखना चाहता था कि पादड़ी कहाँ जा रहा है । धीरे-धीरे 
वह चल रहा था और देखता जा रहा था कि पाद्ड़ी कहाँ जा 
रहा है | 

श्रार्कडिकन क्लाडे रेलिंग से झुक कर खड़ा था । उक्षकी पीठ काखी- 
डो की ओर थी | वह पेरिस नगर की ओर देख eT था। धीरे-धीरे 
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वह मौन था | इस समय उसकी आँखों में न आँसू थे और हृदय 
में न me थीं । वह धीरे-धीरे उस कोठरी के समीप गया जहाँ पर 
facut युवती कई सक्ताहों तक उसकी देख-रेख में रही थी | जब उसने 
उस कोठरी को और उसके चोर दरवाजे को देखा तो उसका हृदय 
आशंका से धड़कने लगा | उसका सारा शरीर काँप उठा । गिरने के 
भय से वह एक खम्भे से सटकर खड़ा हो गया । फिर उसने स्वतः से 
ही कहा, हाँ, मैं नहीं जानता कि वह सो रही है, या प्रार्थना कर रही 

है । जो हो, मैं उसे वाधा नहीं पहुँचा ऊँगा ।? 
फिर वह धीरे-धीरे अपने पाँवों के अंगूठे के बल्ल आगे बढ़ने लगा । 
वह कोठरी में घुसा। उसने देखा, कोठरी खाली थी, एकदम 
सूती १ वहाँ कोई नहीं था | तब इधर-उधर खोजने लगा | उसने चटाई 
को उठा कर देखा, जैसे वह चटाई और फर्श के बीच छिप गई हो । 
निराश, अचानक उसने अपने पाँव एथ्वी पर जोर से पटक दिये और. 
अपना सिर दीवार से टकरा दिया | वह मूर्च्छित होकर जमीन पर 

गिर पड़ा । 
कुछ देर के बाद उसे होश आया | वह उसी चटाई पर अबोध 
बालक की तरह बोलने लगा | फिर थोड़ी देर तक बह मृतप्राय-सा वहीं, 
पड़ा रहा | फिर वह उठा, उसका सारा शरीर पसीने से भींग गया था। 
वह अपने सिर को बराबर दीवार पर पटकने लगा। ऐसा जान पड़ता 
था, मानों दीवार से टकरा कर वह अपना सर चूर-चूर कर देना 
चाहता हो | अंत में वह मूच्छित होकर फिर जमीन पर गिर पड़ा | कुछ 
देर बाद पुनः उसे होश आया | वह उसी अवस्था में पड़ा-पड़ा घन्टों 
छुत की ओर देखता रहा | वह एक निष्प्राण-सा पड़ा रहा। बीच-बीच 
में लम्बी सिंसकी भी उठती और उसके साथ ही उसका सारा शरीर 
काँप उठता था | वह सोचने लगा, “युबती को चोरी से ले जाने वाला 
कौन हो सकता है ?' 

तभी उसे आर्कडिकन ae का विचार मन में आया। उसे 
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स्मरण हो आया कि केवल आकंडिकन के पास ही मीनार की चामी 
थी | उसी ने जिप्सी युवती पर ्रर्धरात्रि के समव आक्रमण भी 
feat था । 

इसके साथ ही उसके मस्तिष्क में हजारों बातें याद हो आई । 
उसने पक्की तौर पर विश्वास कर लिया कि निश्चित ही इस काम को 
क्लाडे ने ही किया है। किन्तु पादड़ी am? के प्रति उसकी निष्ठा भक्ति 
-तथा FATA इतनी प्रगाढ़ थी कि ईर्ष्या का भाव उसके मन में तनिक 
भी नहीं आया | अगर क्लाडे के बदले किसी दूसरे पर उसे शंका हुई 
होती तो निश्चित ही वह उसके खून का प्यासा हो उठता | किन्तु ame 
का विचार आते ही क्रोध के बदले वह असह्य पीड़ा ओर मर्मान्तिक्र 
वेदना का अनुभव करने लगा | 


तभी प्रातः काल के मिन्नमिले प्रकाश में sat चर्च के सबसे 
ऊँची ga पर किसीको चलते हुए देखा | उसने देखा, वह व्यक्ति उसी 
की ओर श्रा रहा था | वह श्रार्कडिकन क्लाडे था। गम्भीर भाव से 
धीरे-धीरे कासीमोडो की ओर बढ़ते Bl रहा था, किन्तु उसकी दृष्टि 
सीन नदी के दाहिने तट की ओर लगी थी । किसी चीज को देखने के 
प्रयत्न में उसने अपने सिर को सीधा उठाये रखा था । इसी प्रकार वह 
आगे बढ़ रहा था | इसलिए कासीमोडो को देखे Far हो, वह आगे 
बढ़ WaT | 

कासीमोडो उसे देख रहा था। उसने पादड़ी को गिजें की उत्तरी 
मीनार के द्वार से घुसते हुए देखा । वह मी पीछे-पीछे मीनार पर चदने 
लगा | वह देखना चाहता था कि पादड़ी कहाँ जा रहा है। धीरे-धीरे 
वह चल रहा था और देखता जा रहा था कि पादड़ी कहाँ जा 
-रहा है। 


आर्कडिकन क्लाडे रेलिंग से झुक कर खड़ा था। उतकी पीठ कासी- 
ओडो की ओर थी | वह पेरिस नगर की ओर देख :रहा था। धीरे-धीरे 
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उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि gest कया 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं' 
नहीं था | 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था | प्रभात सूर्य की' 
बाल-रश्मिवाँ नगर की ऊँची-ङची श्रद्टालिकाश्रों पर खेल रही थीं | चारों 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था । सारा आसमान दुग्ध- 
सा निमेल हो रहा था। आसमान से तारे धीरे-धीरे अदृश्य होने 
लगे थे | तितरे-ब्रितरे तारे कहीं-कहीं अब भी दिखाई पड़ते थे | कहीं-कहीं 
मकानों की छतों से छुँ श्रा भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराञ्रों का. 
मधुर स्वरनाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था | नगर में बाहर का दृश्य 
get के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा; 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुरा विराजमान थी |; 
पक्षियों का कलर वातावरण को शुं जारित कर रहा था | प्रकृति की वह. 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आर्कडिकन क्लाडे को इनमें से किसी बस्तु दी ओर ञ्राक्षणुः 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था; 
न पत्तियों का मधुर कलरव था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी | उसकी. 
wid एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी । 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था | 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ी 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी | वह उस व्यक्ति की 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यान न हो | 


उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 
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कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखे 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं | उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्क्वायर की ओर जा 
पड़ी | उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं | 
ग्रेव-स्क्वायर में कासीमोडो ने एक युवती को देला | उसने उसे एक. 
नजर में ही पहचान लिवा | वह जिप्सी युवती थी । 


= _ a का 


जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। पादर्ड 
रेलिंग पर और भी कक गया जिससे भली प्रकार उस दृश्य को देख 


~ 


सके | तभी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया । कासीमोडो' 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से यधा हुआ 
लटक गया | वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी । रस्सी नाच रही थी और उसमें कला उसका 
शरीर नाच रहा था। 

कासीमोडो को उस युबती के शरीर के कंपन का अनुभव हुआ। 
उसके छुटपटाने को उसने देखा | पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर FRAG उस दृश्य को देख रहा था | 

उसी सथव एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके श्रधरों के बीच से फूट निकली: 
थी। हि 

कासीमोडो उसे देख रहा था । उसके अधरों पर की हँसी के भावं 
को भी उसने देखा । वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार 
उछुल कर उसने ्रार्कडिकन को THA दिया | है 

मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका | फिर वह गिर 
पड़ा | नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए हिस्से के TCT 
वह नीचे गिरने से बच गया । उसने पनाली के उस निकले हुए भाग 
को पकड़ लिया | मृत्यु भय और निराशा का सहारा समक कर व उसे 
पकड़ कर फूलने लगा । वह चिल्लाने के लिए अपना उह खोलना 
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उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि gest कया 


देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं 
नहीं था | । 


उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था | प्रभात सूर्य की 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-ऊची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं | चारों 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान दुग्ध- 
सा निमेल हो रहा था । आसमान से तारे धीरे-धीरे अदृश्य होने 
लगे | तितरे-ब्रितरे तारे कहीं-कहीं अत्र भी दिखाई पड़ते थे | कहीं-कहीं 
मकानों की छतों से छँ रा भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराओं का 
AR स्वरनाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था । नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा. 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुटा विराजमान थी | 
पत्तियों का कलरब वातावरण को शुं जारित कर रहा था । प्रकृति की वह. 
सौरममय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आर्कडिकन क्लाडे को इनमें से किसी वस्तु दी ओर AAA 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था; 
न पत्तियों का मधुर कलरव था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी | उसकी, 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी । 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था ॥ 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ी 
की स्थितिं उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी । वह उस व्यक्ति की: 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की धरती. 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यान न हो । 


उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका । 
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कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं । उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्क्वायर की ओर जा 
पड़ी | उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें कया देख रही हैं। 
ग्रेव-स्क्वायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा । उसने उसे एक. 
नजर में ही पहचान लिया | वह जिप्सी युवती थी | 


An LS a 


जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। West 
रेलिंग पर और भी झुक गया जिससे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तभी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडो 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से Fat हुआ 
लटक गया | वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने Tit | सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी और उसमें कला उसका 
शरीर नाच रहा था | 

कासीमोडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुभव gar 
उसके छुट्पटाने को उसने देखा । पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर झुकाए उस दृश्य को देख रहा था | 

उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के बीच से फूट निकली: 
थी। RR 

कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके अधरों पर की हंसी के भाव 
को भी उसने देला । वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार 
उछुल कर उसने र्कडिकन को ढकेल दिया | 

मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक वार चीख सका | फिर वह fir. 
पड़ा | नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए. हिस्से के कार 
वह नीचे गिरने से वच गया । उसने पनाली के उस निकले हुए भाग 
को पकड़ लिया | मृत्यु भय और निराशा का सहारा समक कर FE उसे 


पकड़ कर झूलने लगा । वह चिल्लाने के लिए अपना Be खोलना 
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उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि gest स्या 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं 
नहीं था । 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था | प्रभात सूर्य की 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-ऊची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं । चारों 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान Ba 
सा निर्मल हो रहा था । आसमान से तारे धीरे-धीरे अदृश्य होने 
लगे थे | तितरे-ब्रितरे तारे कहीं-कहीं रर भी दिखाई पड़ते थे । कहीं -कहीं. 
मकानों की छतों से शुँ ्रा भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराश्रों का. 
मधुर स्वरनाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था| नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा; 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुरा विराजमान थी 
पक्षियों का कलरब वातावरण को शुं जारित कर रहा था | प्रकृति की बह. 
सौरममय स्थिति मन को अत्यविक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आर्कडिकन क्लाडे को इनमें से किसी बस्तु दी ओर AAA 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था, 
ने पक्षियों का मधुर कलरव था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी । उसकी. 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही बस्तु की रोर लगी थी । 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था | 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी | वह उस व्यक्ति की 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यान न हो । 
उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 
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कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें: 
एकाग्र भाव से गड़ी थां | उसकी दृष्टि भी प्रेव-स्क्वायर की ae जा 
पड़ी | उसने शीघ्र समभ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं । 
ग्रेब-स्कवायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक- 
नजर में ही पहचान लिया | वह जिप्सी युवती थी | 

जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। West 
रेलिंग पर ग्रौर भी झुक गया जिरुसे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तभी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा fear कासीमोडो 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से set हुआ 
लटक गया | वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी और उसमें कता उसका 
शरीर नाच रहा था। 

कासीमोडो को उस युबती के शरीर के कंपन का अनुभव हुश्रा। 
उसके छटपराने को उसने देखा । पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर झुकाए उस दृश्य को देख रहा था | 

उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के बीच से फूट निकली 
थी। 

कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके Bat पर की हँसी के भावं 
को भी उसने देखा । वह कुछ पीछे की ओर हट गवा, फिर एक वार 
उछुल कर उसने ्रार्कडिकन को ढकेल दिया | हि 

मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका। फिर बह गिर 
पड़ा । नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए हिस्से के कार्य 
वह नीचे गिरने से बच गया | उसने पनाली के उस निकले हुए ae 
को पकड़ लिया | मृत्यु भय और निराशा का सहारा समझ कर बह उदे 
पकड़ कर भूलने लगा । वह चिल्लाने के लिए अपना Be खोलना 
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उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि gest झया 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल ही' 
नहीं था | 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था । प्रभात ad की' 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-#ँची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं । चारों 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था । सारा आसमान दुग्ध- 
सा निमेल हो रहा था । आसमान से तारे धीरे-धीरे aes होने 
लगे थे | तितरे-ब्रितरे तारे कहीं-कहीं रब भी दिखाई पड़ते थे । कहां -कहीं: 
मकानों की छतों से धुँझ्ला भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराओं का. 
मधुर स्वरनाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था । नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुरा विराजमान थी | 
पक्षियों का कलर वातावरण को शुं जारित कर रहा था । प्रकृति की वह. 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आर्कंडिकन क्लाडे को इनमें से किसी बस्तु दी ओर आकर्षण 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य ar, 
ने पक्षियों का मधुर कलरब था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी | उसकी, 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी । 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था । 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युबती को क्या किया | किन्तु पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी | वह उस व्यक्ति की 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ at धरती. 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का व्यान न हो। 
उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | : 
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कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की aide 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं । उसकी दृष्टि भी प्रेंव-स्क्र्वायर की ओर जा 
पड़ी | उसने शीघ्र समक लिया कि पादड़ी की आँखें कया देख रही हैं | 
ग्रेव-स्फ्वायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक- 
नजर में ही पहचान लिया | वह जिप्सी युवती थी | 


SN 


जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। West 
_...  रेलिंग पर और भी झुक गया जिरुसे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तभी जल्लाद ने अपने पेर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडो 
ने देखा, युवती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से sat हुआ 
लटक गया | वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी । रस्सी नाच रही थी ओर उसमें कसा उसका 
शरीर नाच रहा AT | 
कासीमोडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुभव Earl 
उसके छुटपटाने को उसने देखा । पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर झुकाए उस दृश्य को देख रहा था | 
उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके अधरों के बीच से फूट निकली 
थी। ह 
कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके अधरों पर की हँसी के भाव 
को भी उसने देखा । वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार. 
उछुल कर उसने आर्कंडिकन को cha दिया | 
मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका | फिर वह fi. 
bes पड़ा | नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए. हिस्से के कार 
के वह नीचे गिरने से बच गया । उसने पनाली के उस निकले हुए a 
को पकड़ लिया । मृत्यु भय और निराशा का सहारा समझ कर व उसे 
पकड़ कर कूलने लगा | वह चिल्लाने के लिए अपना उह खोलना 
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उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी कय 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल हीं 
नहीं था । 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था | प्रभात सूर्य की 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-ङची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं । चारों 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान दुग्ध- 
सा निमेल हो रहा था । आसमान से तारे धीरे-धीरे दृश्य होने 
लगे थे | तितरे-ब्रितरे तारे कहीं-कहीं श्रत भी दिखाई पड़ते थे | कहीं -कहीं. 
मकानों की छतों Far भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराओं का 
AR स्वरनाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था | नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाद्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छटा विराजमान थी । 
पक्षियों का कलर वातावरण को शुं जारित कर रहा था । प्रकृति की वह. 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आर्कडिकन क्लाडे को इनमें से किसी बस्तु दी ओर आकर्षण 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था, 
ने पक्षियों का मधुर कलरब था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी | उसकी. 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही बस्तु की ओर लगी थी । 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था | 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | किन्तु पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी। वह उस व्यक्ति कीः 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ at धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यान न हो | 
उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 
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कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें 
एकाग्र भाव से ast थां | उसकी दृष्टि भी प्रेव-स्क्वायर की श्रोर जा 
पड़ी | उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं | 
ग्रेव-स्फ्वायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक. 
नजर में ही पहचान लिया । वह जिप्सी युवती थी । 

जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। पादी 
रेलिंग पर ्रौर भी झुक गया जिरुसे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तभी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया। कासीमोडो' 
ने देखा, युवती इजभेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से यधा हुआ 
लटक गया | वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी और उसमें कता उसका 
शरीर नाच रहा था | 

कासीमोडो को उस युवती के शारीर के कंपन का अनुभव हुश्रा। 
उसके छुटपटाने को उसने देखा । west अपनी गर्दन को आगे की 
ओर झुकाए उस दृश्य को देख रहा था | 

उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी। वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके aati के बीच से फूट निकली 
थी। S 

कासीमोडो उसे देख रहा था | उसके अधरों पर की हँसी के AR 
को भी उसने देखा । वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार 
उछुल कर उसने ्रार्कडिकन को ढकेल दिया | 

मृत्यु भव से पादड़ी केवल एक बार चीख सका । फिर वह गिर. 
पड़ा | नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए हिस्से के कार 
वह नीचे गिरने से बच गया । उसने पनाली के उस निकले हुए भाग 
को पकड़ लिया | मृत्यु भय और निराशा का सहारा समझे कर वह उसे 
पकड़ कर कूलने लगा | वह चिल्लाने के लिए अपना ईह लि 
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उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी सया 
देख रहा है। कासीमोडो के आने का पता पादड़ी को बिलकुल ही 
नहीं था | 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था । प्रभात सूर्य कीः 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-ऊची श्द्टालिकाश्रों पर खेल रही थीं । चारों 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान दुग्ध- 
सा निमेल हो रहा था । आसमान से तारे धीरे-धीरे अह्श्य होने 
लगे | तितरे-ब्रिरे तारे कहीं-कहीं aa भी दिखाई पड़ते थे | कहीं -कहीं: 
मकानों की छतों से Far भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराश्रों का. 
AR स्वरनाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था | नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगाः 
आधा सोया हुआ-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुरा विराजमान थी 
पक्षियों का कलरव वातावरण को शुँ जारित कर रहा था | प्रकृति की वहः 
सौरभमय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
feg श्रार्कोडिकन क्लाडे को इनमें से किसी वस्तु दी ओर कर्षणः 
नहीं था | उसके लिए सत्र शुन्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था, 
न पक्षियों का मधुर कलर था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी | उसकी. 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी। _ 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछना चाहता था ॥ 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युवती को क्या किया | Fee पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी। वह उस व्यक्ति कीः 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ की धरती 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का ध्यान न हो । 
उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 
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कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर gest की आँखें 
एकाग्र भाव से गड़ी थां | उसकी दृष्टि भी ग्रेव-स्क्वायर की ओर जा 
पड़ी | उसने शीघ्र समभ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं। 
ग्रेव-स्क्वायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा। उसने उसे एक. 
नजर में ही पहचान लिया । वह जिप्सी युवती थी । 

जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। पादड़ी 
रेलिंग पर ्रौर भी झुक गया जिरुसे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तभी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिया । कासीमोडो 
ने देखा, युवती इजमेरास्डा का शरीर रस्सी के सिरे से Fat हुआ 
लटक गया | वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी । रस्सी नाच रही थी और उसमें कला उसका 
शरीर नाच रहा था। 

कासीमोडो को उस युबती के शरीर के कंपन का अनुमव हुश्रा। 
उसके छुटपटाने को उसने देखा । पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर झुकाए उस दृश्य को देख रहा था | 

उसी सथय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी । वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके ्रधरों के बीच से फूट निकली: 
थी। र 

कासीमोडो उसे देख रहा था । उसके अधरों पर की हँसी के भाव 
को भी उसने देखा । वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक वार 
उछुल कर उसने ्रार्कडिकन को ढकेल दिया | 

मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका । फिर बह fir. 
पड़ा | नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए हिस्से के कार्य 
वह नीचे गिरने से बच गया | उसने पनाली के उस निकले हुए भाग 
को पकड़ लिया । मृत्यु भय और निराशा का सहारा समझ कर वह उदे 
पकड़ कर झूलने लगा । वह चिल्लाने के लिए अपना उह खोलना 
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उसके पीछे चुपके से पहुँच कर कासीमोडो देखने लगा कि पादड़ी कया 
देख रहा है। कासीमोडो के aa का पता पादड़ी को बिलकुल ही 
नहीं था | ड 
उस समय पेरिस नगर का दृश्य बड़ा मनोरम था । प्रभात सूर्य at 
बाल-रश्मियाँ नगर की ऊँची-ऊँची अ्रद्यलिकाओं पर खेल रही थीं | चारों 
तरफ किरणों का कोमल प्रकाश फैला हुआ था | सारा आसमान दुग्ध 
सा निमैल हो रहा था। आसमान से तारे धीरे-धीरे अदृश्य होने 
लगे थे | तितरे-ब्रितरे तारे कहीं-कहीं अ्रत्र भी दिखाई पड़ते थे | कहीं-कहीं 
मकानों की छतों से धुँ श्रा भी निकलने लगा था | सीन नदी का जल चाँदी. 
के समान चमक रहा था। नदी की कलकल-प्रवाहिनी धाराओं का 
मधुर स्वरनाद बड़ा मधुर प्रतीत होता था । नगर में बाहर का दृश्य 
कुहरों के कारण नहीं दिखलाई पड़ता था। नगर जो आधा जगा 
आधा सोया हु्रा-सा था कुछ-कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे थे | 
नाट्रीडम के चारों तरफ प्रकृति की अद्भुत छुरा विराजमान थी | 
पत्नियों का कलर वातावरण को शुं जारित कर रहा था । प्रकृति की वह. 
सौरममय स्थिति मन को अत्यधिक शान्ति पहुँचाने वाली थी | 
किन्तु आकंडिकन क्लाडे को इनमें से किसी बस्तु दी ओर आकर्षणः 
नहीं था | उसके लिए सत्र शून्य था; कहीं न कोई दर्शनीय दृश्य था; 
न पक्षियों का मधुर कलरव था, न किसी पुष्प की सुगन्धि थी | उसकी, 
आँखें एकाग्र भाव से एक ही वस्तु की ओर लगी थी। | 
कासीमोडो उससे जिप्सी युवती के सम्बन्ध में पूछुना चाहता था । 
वह जानना चाहता था कि उसने उस युबती को क्या किया | fra पादड़ीः 
की स्थिति उस समय अत्यन्त दयनीय हो रही थी | वह उस व्यक्ति कीः 
तरह दिखाई पड़ता था जो ऐसे कगार पर खड़ा हो जहाँ at धरती. 
खिसक रही हो पर उसे उस धरती के खिसकने तक का व्यान न att 


उसे उस निस्तब्ध दशा में देख कर कासीमोडो उससे कुछ पूछने का 
साहस न कर सका | 
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कासीमोडो फिर उस ओर देखने लगा जिधर पादड़ी की आँखें 
एकाग्र भाव से गड़ी थीं | उसकी हृष्टि भी ग्रेव-स्क्वायर की ओर जा 
पड़ी | उसने शीघ्र समझ लिया कि पादड़ी की आँखें क्या देख रही हैं | 
्रेव-स्क्वायर में कासीमोडो ने एक युवती को देखा । उसने उसे एक 
नजर में ही पहचान लिया | वह जिप्सी युवती थी | 
जल्लाद फाँसी की टिकटी को ठीक करने में लगा था। West 
रेलिंग पर और भी झुक गया जिससे भली प्रकार उस दृश्य को देख 
सके | तभी जल्लाद ने अपने पैर से सीढ़ी को हटा दिवा । कासीमोडो 
ने देखा, युबती इजमेराल्डा का शरीर रस्सी के सिरे से Far हुआ 
लटक गया | वह रस्सी के सहारे चक्कर काटने लगी। सतह से वह 
कुछ ऊँचाई पर थी | रस्सी नाच रही थी ओर उसमें कला उसका 
शरीर नाच रहा AT | 

कासीमोडो को उस युवती के शरीर के कंपन का अनुभव हुश्रा। 
उसके छुटपटाने को उसने देखा । पादड़ी अपनी गर्दन को आगे की 
ओर BRE उस दृश्य को देख रहा था | 

उसी सयय एक भयानक पाशविक हँसी सुनाई पड़ी | वह पादड़ी 
क्लाडे की हँसी थी जो पीले पड़े उसके ्रधरों के बीच से फूट निकली: 
थी। हि 

कासीमोडो उसे देख रहा था । उसके अधरों पर की हँसी के भावं 
को भी उसने देखा । वह कुछ पीछे की ओर हट गया, फिर एक बार 
उछुल कर उसने आर्कंडिकन को ढकेल दिया | 

मृत्यु भय से पादड़ी केवल एक बार चीख सका। फिर वह गिर. 
पड़ा | नीचे पानी निकलने वाली नाली के निकले हुए. हिस्से के कार 
वह नीचे गिरने से बच गया । उसने पनाली के उस निकले हुए भाग 
को पकड़ लिया | मृत्यु भय और निराशा का सहारा समझ कर वह उसे 
पकड़ कर भूलने लगा | वह चिल्लाने के लिए अपना Be खोलना 
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-चाहता था, तभी उसने वहां कासीमोडो को देखा । कासीमोडो का चेहरा 
-उस समय अत्यधिक भयानक हो उठा | पादड़ी कुछ न Ra सका। 
वह चुप हो रहा | वह दर्दनाक स्थिति में पड़ा था, तो भी न वह कुछ 
बोल सका और न सांस ही ले सका । क्लाडे ऊपर चढ़ना चाहता था, 
“किन्तु वह चढ़ न सका | उसके पैरों को भी कोई सहारा न मिला | 
उसी प्रकार भूलता रहा । कासीमोडो यदि चाहता तो हाथ बढ़ा कर 
-उसकी रक्षा कर सकता था | किन्तु उसने पादड़ी क्ल़ाडे की ओर अपनी 
-आँख से देखा तक नहीं | उसकी दृष्टि Gay की ओर लगी थी। वह 
-सीघे फांसी की ओर देख रहा था। उसकी इष्टि उस युवती पर लगी 
थी जिसका शरीर फांसी के फंदे में कूल रहा था | रेलिंग पर ठीक उसी 
स्थान पर जहां पहले West खड़ा था, झुककर, वह Gq? की 
“OR देखने लगा | उसके दिल में सिवा स्क्वायर के उस दृश्य के और 
कुछ भी नहीं था | उसकी आँख से जिससे इसके पहले केवल एक 


बार एक बूंद आंसू निकला था, इस समय आंसुओों की धारा बह 
Ta थी | 


इसी बीच नाली का वह भाग जिस पर पादड़ी लटक कर भूल रहा 

आ, हृटता-सा जान पड़ा। पादड़ी भयानक दयनीय स्थिति में उस 

ऊँचाई से नीचे गिरने की कल्पना कर रहा था। उसकी आंखों के 
- सामने मृत्यु का दृश्य उतर आया । 


बहुत से लोग तमाशा देखने के विचार से नाट्रीडम के स्क्वायर 

'ें इकट्ठे हो गए थे | उन्हें aaa होता था कि यह कैसा विचित्र तरह 

` का पागल है कि मृत्यु के साथ मनोरंजन कर रहा है | उनकी आवाज 

आकंडिकन के कान में पहुँची | वे कह रहे थे, “अगर वह सावधानी 
-नहीं करेगा, तो वह अपनी गरदन तोड़ लेगा ।? 


कासीमोडो रो रहा था | 
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मय से हाँफता हुआ, एक मकान की छत से स्कर खाता पादड़ीः 
नीचे आ पहुँचा | उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गई | 

कासीमोडो ने अपने नेत्र ऊपर उठाये । उसने जिप्सी युवती को 
मृत्यु-वेदना से अंतिम बार काँपते हुए देखा । फिर उसने ्रार्कडिकन 
क्लाडे को नाद्रीडम स्क्वायर में मरा हुआ देखा । उसका शरीर विकृत 
दशा में फर्श पर पड़ा था | 

आत्मा को गहराई से एक लम्बी आह कासीमोडो के मुख से faa 
पड़ी । वह चीख से चोल उठा, हाय ! वह सत्र, चला गया ! वह ae 
जिसे में इस संसार में प्यार करता था ।? 
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चाहता था, तमी उसने वहां कासीमोडो को देखा । कासीमोडो का चेहरा 
-उस समय अत्यधिक भयानक हो उठा । पादड़ी कुछ न बोल सका। 
-वह चुप हो रहा | वह दर्दनाक स्थिति में पड़ा था, तो भीन वह कुछ 
बोल सका ओर न सांस ही ले सका | ae ऊपर चढ़ना चाहता था, 
“किन्तु वह चढ़ न सका | उसके पैरों को भी कोई सहारा न मिला | 
उसी प्रकार झूलता रहा | कासीमोडो यदि चाहता तो हाथ बढ़ा कर 
-उसकी रक्षा कर सकता था | किन्तु उसने पादड़ी क्लाडे की ओर अपनी 
"आँख से देखा तक नहीं | उसकी दृष्टि Ga की ओर लगी थी | वह 
-सीघे फांसी की ओर देख रहा था| उसकी ष्टि उस युवती पर लगी 
थी जिसका शरीर फांसी के फंदे में कूल रहा था | रेलिंग पर ठीक उसी 
सथान पर जहां पहले पादड़ी खड़ा था, BAAR, वह Bar की 
"ओर देखने लगा | उसके दिल में सिवा स्कवायर के उस दृश्य के और 
कुछ भी नहीं था ) उसकी आँख से जिससे इसके पहले केवल एक 


बार एक बूंद आंसू निकला था, इस समय आंसुओों की धारा बह 
-श्ही थी | 


इसी बीच नाली का वह भाग जिस पर पादड़ी लटक कर कूल रहा 

या, हृटता-सा जान पड़ा | पादड़ी भयानक दयनीय स्थिति में उस 

ऊँचाई से नीचे गिरने की कल्पना कर रहा था। उसकी आंखों के 
- सामने मृत्यु का हृश्य उतर आया | 


बहुत से लोग तमाशा देखने के विचार से नाट्रीडम के स्क्वायर 

में इकट्ठे हो गए थे । उन्हें ताज्जुब होता था कि यह कैसा विचित्र तरह 

- का पागल है कि मृत्यु के साथ मनोरंजन कर रहा है। उनकी आवाज 

श्चाकंडिकन के कान में पहुँची | वे कह रहे थे, “अगर वह सावधानी 
-नहीं करेगा, तो वह अपनी गरदन तोड़ लेगा ।? 


कासीमोडो रो रहा था | 
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विनाश ३४३- 


भय से हाँफता हुआ, एक मकान की छत से टक्कर खाता पादड़ीः 
नीचे आ पहुँचा | उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो गई । 

कासीमोडो ने अपने नेत्र ऊपर उठाये । उसने जिप्सी युवती को 
मृत्यु-वेदना से अंतिम बार काँपते हुए देखा । फिर उसने arte 
FAS को AISA स्क्त्रायर में मरा हुआ देखा । उसका शरीर विक्त 
दशा में फश पर पड़ा था | 

आत्मा की गहराई से एक लम्बी आह कासीमोडो Haas निकल 
पड़ी । वह चीख से बोल उठा, “हाय ! वह सत, चला गया ! वह सब' 
जिसे में इस संसार में प्यार करता था ।? 
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फीबस का विवाह 


उसी दिन संध्या समय, जब विशप के न्यायालय के अधिकारी च्चे 
“के स्क्वायर से श्रार्कडिकन का ब्रिकृत शव उठाने के लिये आए, कासी- 
मोडो ages के चच से न जाने कहाँ चला गया | उसके गायब होते 
-ही इस संबन्ध में अनेक किम्बदंन्तियाँ फैल गई | 

इस बात की चर्चा जोरों पर. थी कि कासीमोडो शैतान था | बह 
wae को संसार से सदा के लिए ले जाने वाला कोई प्रेत था । 
"किसी को भी इसमें सन्देह नहीं रहा | 

लोगों ने कहा कि उस शैतान ने क्लाडे की आत्मा को निकालने 
के लिए उसके शरीर को छिल्न-मिन्र कर दिया | इसीलिए क्लाडे का शव 
इब्रगाह में नहीं दफनाया गया | 

आगामी वर्ष, सन्‌ १४८३ के अगस्त माह में लूई ग्यारहवाँ मर 
गया | 


जहाँ तक पायरी ग्रिंगोयर का dare है, उसने बकरी को बचा लिया | 
आद म॑ इजान्त-नाठक लिखने में उसे कुछ दूर तक सफलता मिली । 
ऐसा जान पड़ता था कि ज्योतिष, दर्शन, निर्माण कला और अन्य दूसरे 
अकार की मूर्खता का व्यवसाय करने के पश्चात अंत में उसने सबसे 
जड़ी मूर्खता का पेशा--दुखान्त-ताटक लिखना अखितियार किया | 

कप्तान फीवस का भी दुखद अन्त ही हुआ--उसका विवाह हो 
गया | , 


— जमम«««»क. 
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कासीमोडो का विवाह 


हम कह चुके हैं कि जिस दिन इजमेराल्श और अर्कडिकरन = 


ioe ॐ विषय से कुछ नहीं सुना | किसी को नहीं मालूम 
के उसके वाद कासीमोडो का क्या हुआ | 

उसी रात जिस दिन इजमेराल्डा को फाँसी दी गई। जल्लादों ने 
उसके शब को फाँसी के तस्ते से उतारा और उस समय की रीति के 
अनुसार उसे “मॉट-फॉकन? के ग्रहाते में फेंक दिवा | 

“मॉट-फॉकन? क्राँस का सब से पाचीन फाँसी देने का स्थान था} 
पेरिस नगर की दीवारों से कुछ सैकड़े गज की दूरी पर एक पहाड़ी पर 
वह बना था। वह एक विचित्र ढंग का मकान था और मीलों दर से 
वह दिखलाई पड़ता था । वहाँ उन दिनों बलि भी दी जाती थी | ‘at 
मकान के समीप पत्थर का एक बड़ा-सा कास था। वहीं फाँसी की 
टिकटी भी थी जिसका निर्माण सन्‌ १३२८ में हुआ था। fg उठ 
समय वह फाँसी वेकार हो चली थी | इसी स्थान को “मॉट-फॉकन? कहते 
थे | वहाँ की जमीन बहुत गहरी थी । फाँसी पाये हुए लोगों को उसीः 
गड्डे में फेंक दिया जाता था | इसीलिए उस स्थान पर चारों ओर मनुष्यों 
की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ पड़ी थीं। उन हड्डियों में अपराधियों के साथ 
ही निदोंषों की हड्डियाँ भी थी । 

कासीमोडो के रहस्यमय पलायन के बाद हम केवल इतना जान 
पाये 

इस कहानी की उस अंतिम घटना के लगभग डेढ़ वर्ष बाद “माँट-- 
wer? के कब्रगाह में एक खोज की गई atl यह खोज “लिवर 
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३४६ पेरिस का कुबड़ा 


लीडेम? के शब के लिए हुई थी, जिसे सेट arta के कब्रगाह में दफनाने 
की आज्ञा देने की करा aed आठवें ने की थी। वहाँ से निकाले गए 
सभी भयावने अस्थि-पंजरों में, दो ग्रस्थि-पंजर ऐसे मिले जो श्रालिंगन 
तद्ध थे । उनमें एक अस्थि-पंजर एक स्त्री का था | अब भी उसके उजले 
गाउन का कुछ हिस्सा बचा था । उसकी गरदन में एक साधारण 
mer थी जिससे एक भोली बंधी लटक रही थी। बह थैली खुली 
हुई थी। जल्लाद ने उसे वेकार जान कर छोड़ दिया था। दूसरा 
अस्थि-पंजर एक पुरुष का था, जो उस स्त्री को आलिंगन में बांधे हुये 
था । लोगों ने देखा उसकी रीढ़ wat हुई थी उसका एक पैर दूसरे 
से छोटा था | उसकी गरदन टूटी नहीं थी इससे स्पष्ट पता चलता था 
कि उसे फाँसी नहीं दी गई थी । जान पड़ता था उसने स्वेच्छा से वहाँ 
प्राण त्याग किया था। जब्र लोगों ने पुरुष 'के अस्थि-पंजर को त्री के 
अस्थि-पंजर से अलग करने का प्रयत्न किया तव वह टुकड़े-टुकड़े 
हो कर धूल में मिल गया । 
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३४६ पेरिस का BAST 


लीडेम? के शव के लिए हुईं थी, जिसे सेंट लारेन के कब्रगाह में दफनाने 
की आशा देने को कुरा aed आठवें ने की थी । वहाँ से निकाले गए 
सभी भयावने अस्थि-पंजरों में, दो ग्रस्थि-पंजर ऐसे मिले जो श्रालिंगन 
बद्ध थे | उनमें एक अस्थि-पंजर एक स्त्री का था ञ्रत्र भी उसके उजले 
गाउन का कुछ हिस्सा बचा था । उसकी गरदन में एक साधारण 
mer थी जिससे एक भोली बंधी लटक रही थी। वह थैली खुली 
हुई थी | जल्लाद ने उसे वेकार जान कर छोड़ दिया ar) दूसरा 
ञ्रस्थि-पंजर एक पुरुष का था, जो उस स्री को ग्रालिंगन में बांधे हुये 
था । लोगों ने देखा उसकी रीढ़ झूकी हुईं थी उसका एक पैर दूसरे 
से छोटा था | उसकी गरदन टूटी नहीं थी इससे स्पष्ट पता चलता था 
कि उसे फाँसी नहीं दी गई थी | जान पड़ता था उसने स्वेच्छा से वहाँ 
प्राण त्याग किया था। जत्र लोगों ने पुरुष 'के अस्थि-पंजर को स्री के 
श्रस्थि-पंजर से अलग करने का प्रयत्न किया तव वह टुकडे-टुकड़े 
हो कर धूल में मिल गया | 
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